न्यू इण्डिया प्रिण्टिह् वेक्‍्स 


हलाहाबाद 


५८" है 


दो शुब्द्‌ 


यह पुस्तक श्रीयुत जेम्स एलन की लिखी हुई, सर्वात्तम 
पुस्तक दी लाइफ ट्रमफैन्ट' (॥6 ॥6 ॥-"एणा॥॥9॥) 
का हिन्दी भाषान्तर है। इसकी भाषा उच्च कोटि की 
साहित्यक हिन्दी है | मेरा अनुमान तो यहाँ तक है कि 
यह सूल लेखक की शैल्ली से कहीं विशेष उत्कृष्ट और 
कल्ञात्मक है । 

यदि नवयुवक ऐसी पुस्तको' को अपने दैनिक पाठ्य 
क्रम में रखने लगें तो बढ़ती हुई बेकारी, नैराश्य तथा 
आत्महत्या इत्यादि की समस्याओं का अनेक अंशो में 


निवारण हो जाबे। आशा है यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध हो था. 
ओर पाठकों को पसन्द आवेगी | 
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माायाकमक + 
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जो मनुष्य वीरता पू्क युद्ध करते हैं और कप्ती 
पराजय स्वीकार नहीं करते उन्हें दुर्धष॑ जीवन-संग्राम 
में सहान्‌ विजय प्राप्त होती है। हम यह वात प्रारम्भ 
में ही घोषित कर देना चाहते हैं जिस से पाठक सममक 
जायें कि इस बात सें तनिक भी सन्देह नहीं 
है। इस पुस्तक में आगे चल कर हम वतलाबेंगे कि 


चरित्र और आचरण में कौन से तत्व हैं जो जीदन 
को शान्त, सुदृढ़ और सर्वोत्क्ट विजयी बनाने सें 


सहायक होते हैं । 


गारतयाल्ा जावन 


सत्य का सदा खनगमनस करना : अनक यातना भा 
द जिद किया हा 7 
प्रोरग कंष्टा के पर्यान विवेक और आनन्द गाग्य 
न ले बडे शा क्तः 
झगसा ; अन्त से परसाजत आर बाहाएुल ने होना, 
प्रत्यस प्न्‍ननः प्रत्येद् आननरिक दात्र पर विनय 
लि न्ड् 
रे हे. 
प्राप्त करना यही मसनप्य का दिव्य लदय ऐै, शी 
> हि हि हि + 
उसका सहान उदश्य हैं; ओर यहा यान पत्यक सन्त, 
75 न दो पक गया हि. 
महात्मा कोर खमदूत ने घापिन की #£ | 
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मनुष्य संसार में सदा विद्यालय का विद्याथी बना 
रहने और अपनी अज्ञानता तथा अपराधों के लिये 
दंडित किए जाने के लिए नहों है; जब कभ्री उस 
में बढ़ इच्छा और अभिलाषा उत्पन्न होती है वह 
अपने सस्तिष्क को अपने लक्ष्य पर लगा सकता है 
ओर जीवन के पाठों को पूर्ण रूप से हृदयंगस कर 
संशय-रहित और प्रवीण विद्वान बन सकता है तथा 
अज्ञानता और दुर्गति से दूर रह कर विवेक और शान्ति 
का जीवन उयतीत कर सकता है। 

जीवन के संताप, गहन ओर असीम हैं, परन्तु 
वे सीसित और निसृल किए जा सकते हैं; मानव- 
प्रकृति की वासनाएँ और सनोवेग, अपनी अनियंत्रित 
दशा में ओतग्रोत और अत्यधिक विरोधी होते हैं, किन्तु 
वे इतने शिथिल, विवेक पूवक नियंत्रित और गम्य 
किए जा सकते हैं कि विशद उद्देश्यों की भली भाँति 
पूर्ति के लिए उन्हें आज्ञाकारी अनुचर बनाया जा 
सकता है | जीवन की कठिनाइयाँ महाव, इसका 
संग्राम भयावह और इसके मनोचांछित लक्ष्य असि- 
श्वित तथा निर्यम हैं; यहाँ तक कि भत्येक घड़ी 
सखी और पुरुष ऋतिश्रस से परिक्कान्त हो विनष्ट हुए जा 
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अपू्ण अवस्था में अपनी द्याशीलता और आत्म- 
सिद्धि की ओर अधिक उन्मुख रहता है, परन्तु मनुष्य को 
सोक्ष-प्राप्ति हो सकती है और जिसे मुक्त जीवन 
व्यतीत करना है उसे अवश्य होनी चाहिए। सब 
प्रथम मनुष्य में अवश्य ही विश्वास होना चाहिए . 
और पूर्ण सिद्धि तथा ज्ञान प्रांपत होने तक विश्वास 
पर अटल रहना चाहिए। 

यदि जीवन की यातनाओं को केवल अभ्यास 
के लिए प्रयोग समझ लिया जाय तो वे बहुत हल्की 
हो जातो हैं और विश्वास-परायण व्यक्ति उन्हें 
ऐसा ही सानता है। जीवन की यातनाओं से उस 
समय ऊपर उठा जाता है ओर बे परित्यक्त हो जाती 
हैं जब कि सभी अनुभवों की गशना कल्याणकारी 
वस्तुओं में की जाती है और उतस्तका उपयोग चरित्र- 
निर्माण में होता है और ज्ञानी व्यक्ति इसी तरह 
का समझ कर उनका उपयोग भी करता है। 

विश्वास मंजुल उषा है जो ज्ञान के पूर्ण और 
प्रस्फकुटित दिवा-काल के पूर्व उदित होती है। इसके 
बिजा शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और हृदय में 
अटल इछृढ़ता नहीं आ सकती | विश्वास-परायण मनुष्य 


श्र 
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कि उन को दूसरों ने किस प्रकार धोखा दिया, छल 
किया और कुमाग पर लगाया | वे सममभते हें कि 
सब छुछ विश्वासपातन्नता, निष्कपटता, इसानदारी ओर 
सरल स्वभाव उन्हीं में है और दूसरे प्रायः सभी 
मनुष्य सब कुछ दोषों युक्त ओर पातकी ही हैं। वे 
कहते हैं कि यदि वे भरी बैसेही स्वार्थी होते जैसे 
दूसरे होते हैं तो वे भी दूसरों की वरह्‌ सम्पन्न और 
प्रतिष्ठित हो गए होते; और उनका सब से बड़ा दोष 
ओर असफलता का सव से बड़ा कारण केवल यह 
था कि वे बहुत स्वार्थ त्याग की भावना से युक्त 
उत्पन्न हुए थे। इस तरह आत्म-अशंसा में लीन अभि 
योगी गुण और दोष की परख नहीं कर सकते और 
मानव-प्रद्धत तथा विश्व की पुण्य-इंच्ति का उनका 
विश्वास विलुप्त हो गया होता है। दूसरों को देखते 
हुए उनकी दृष्टि केवल दोप पर ही पड़ती है अपने 
को देखते हुए उनकी दृष्टि केवल दूसरों के अत्याचार 
से पीड़ित अपनी सरलता पर ही पड़ती है। 
अपने में कोई दोष ढूंढ़ने के स्थान पर वे सारे 
मानव-ससाज को ही दोषों से परिपूर्ण समझना ठीक 
समभते हैं। उन्हों ने अपने हृदय में पाप के घृरित 


श्ण 
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रूप से निश्चय ही अपने स्वभाव के उत्तम गुणों का 
त्याग और दमन करना चाहिए उन्हें शान्ति और 
सुख का क्‍या आनन्द मिल सकता है! उन में साहस 
ओर बल का किस प्रकार संचार हो सकता है! जो 
व्यक्ति यह सममतता है कि पाप पुण्य से अधिक अबल 
होता है और पापी व्यक्ति ही जीवन में अधिक आनंद 
का उपभोग करते हैं, वह अब भी पाप के तत्वों में 
फंसा हुआ है और इस दशा में उस की पराजय 
होती है ओर निश्चय-पूर्वक होनी चाहिए । 

यह आप को दिखलाई पड़ सकता है कि संसार 
पापाचारों के सन्मुख सिर क्ुकाए हुए है; पापी फलते 
फूलते हैं. और पुण्यात्मा असफल होते हैं; सर्वत्र केवल 
दाव, अन्याय और अव्यवस्था ही है; किन्तु इन बातों 
पर कभी भी विश्वास न कीजिए; इन बातों को माया- 
जाल सममिए; यह परिणाम निकालिए कि आप 
जीवन को उस रूप में नहीं देख रहे हैं जैसा यथार्थ 
में वह है, आपने सव वातों के मूल कारणों को 
नहीं ढूंढ निकाला है, और जब आप अधिक निर्मल 
हृदय और अधिक विवेक पूृण्ण मस्तिष्क से जीवन 
पर दृष्टि डाल सकेंगे तो आप उसकी समदर्शिता को 
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देख और समझ सकेंगे। और जब वास्तव में उस प्रकार 
जीवन पर दृष्टि डालेंगे तो जहाँ आपको पाप दिखाई 
पड़ता हैं वहाँ पुएय दिखाई पड़ेगा, जहाँ अव्यवस्था प्रतीत 
होती हैः वहाँ व्यवस्था प्रतीत होगी और जहां अन्याय 
असारित ज्ञात होता है वहां न्याय इृष्टिगोचर होगा । 

विश्व सृष्टि है, अच्यवस्था नहीं और पापी सुख 
के भागी नहीं होते। यह सत्य है कि संसार में पाप 
अधिक है, अन्यथा नैतिक आदर्शों' की आवश्यकता 
नहीं पड़ती, किन्तु संसार में केश भी अधिक है और 
पाप तथा क्लेश कारण और कार्य रूप में परस्पर 
सम्त्रद्ध है । किन्तु यह भी सत्य ही है कि संसार में पुण्य 
अधिक है ओर आनंद का भी अधिक वास है एवं पुण्य 
तथा आनंद कारण ओर कार्य रूप में परस्पर सम्बद्ध है। 

जिस व्यक्ति ने पुण्य के प्रशुत्त और प्रभाव पर 
इतना विश्वासजमा लिया है जिसे कोई भी दिखावदी 
अन्याय, अत्यधिक यातना वा कोई दुर्घटना भो हिला 
नहीं सकती, वह सभी आपदाओं, परीक्षणों और कटि- 
नाइयों को ऐसे अपू्च साहस के साथ पार कर सकता 
टैं जो सन्देश ओर नेराश्य की बिभीपिका का भी दमन 
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ही सफल न हो; उसे चाहे अनेक असफलताओं का 
भी सामना करना पड़े; किन्तु जब वह असफल होता 
है तो उसका परिणाम यह होगा कि वह अधिक ऊचे 
आदशों को सामने रक्खेगा और उच्चतर सफलताओं 
का भागी होगा। वह केवल इसलिए असफल होगा कि 
उसने पहले जिसकी कल्पना की थी उससे सहान्‌ सफ- 
लता उसे प्राप्त हो सके। उसका जीवन असफल 
न तो होगा और न हो सकता है; उसको कुछ छोटी 
मोटी बातों में असफलता हो सकती है, परन्तु थे ऐसी 
ही होंगी सानों चरित्र ओर घटनाओं की खा में 
दुर्बंल कड़ियाँ टूट गईं जिससे सम्पूर्ण श्खला अधिक 
दृढ़ ओर पूण निर्मित की जा सके। 

एक प्रकार का पाशविक साहस होता है जो युद्ध 
में शत्र के भयद्डुर प्रहार अथवा बन्य पशुओं के उद्र 
रोष का सासना कर सकता है फ़िन्तु वह जीवन-संग्रास 
निष्फल सिद्ध होता है और उन पशुओं के रोष का सामना 
होने पर पराजित हो जाता है जो उसके हृदय में निवास 
करते हैं। भोषण युद्ध को अपेक्षा विपाद और विपत्ति 
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के समय शान्त रहते और दूसरों पर विजय 
पाने की अपेक्षा आत्म-विजय आत्त करने में प्रवल्लतर 
ओर दिव्यतर साहस की आवश्यकता होती है । ओर 
यह दिव्यतर साहस विश्वास का अलुगामी होता है। 
केवल पास्मार्थिक श्रद्धा से ( साधारएणतया जिसे 

विश्वास ही लोग समभते हैं ) कुछ काम नहीं. निकले 
सकता । इेशर, अवतार वा स॒प्टि के सम्बन्ध में श्रद्धा 
केवल ऊपरी मत है. ( जो सुख्यतया लोकाचार से उत्पन्न 
होती है ) जो मनुष्य के यथार्थ जीवन के तल तक नहीं 
पहुंच पाती ओर उसमें विश्वास उत्पन्न करने की शर्कति 


नहीं हे । ऐसी श्रद्धा विश्वास का झानुगसन कर सकती 
78] 


है, परन्तु वह उससे बिल्कुल प्रथक बस्टु है । प्राय: जो 
लो. शेखर, अवतार ओर धर्म-अन्थों में बहुत दर्द से 
आस्था रखते हैं. उनमें बिखास का अत्यधिक भाव 
होता है. अधात, उनपर थोड़ी भी कोई छोटी मोटी आपत्ति 
ध्याती हैं तो वे विलाप, उद्दे ग ओर शोक करने लगते हैं । 
जो व्यक्ति जीवन की किन्‍्दीं अवाछिनीय घटनाओं से क्लोभ 
खिल्ता, मिराशा और विपाद में पड़ जाते हैं उन्हें यद सममे 
कैसा चाहिये कि इसमें धार्मिक आस्था ओर आध्यातियिक 
हम के पोते हुए भी विश्वास का ख्रभाव है क्योकि जा 


लक जैक क्नि 
नर हि 


विश्वाल और साहस 


विश्वास है वहीं साहस है, घेये है, दढ़ता है और शक्ति 
है। 

सनुष्यों की सम्मति पर बहुत अधिक ध्यान 
नहीं देना चाहिए, क्‍योंकि थे प्रत्येक विचार-धारा के 
साथ परिवर्तित होती रहती हैँ । पदार्था की यथाथता 
से उनका बहुत कम सम्बंध होता है, क्‍योंकि वे पानी 
के ऊपर बुलबुलों की भाँति होती हैं; किन्तु प्रत्येक 
सस्मति की तह में वही सानव-हृदय स्थित होता है 
जो व्यक्ति दिव्य आचार से रहित होते हैं वे यदि 
देवी देवताओं के उपासक, धमे-सभाओं के सदस्य 
ओर घोर आस्तिक हों तो भी वे आसुरी प्रकृति वाले 
पापाचारी वा अधार्मिक होते हैं।इस के विपरोत जो 
दिव्य आचार के होते हैं, वे धमे का प्रदर्शन नहीं 
करते तो भी देवी शकृति वाले वा धार्मिक होते हैं। 
विषाद और शोक प्रकट करने वाले विश्वास-रहित 
आस्थाहीन व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति दिव्य आचार की 
शक्ति पर विश्वास नहीं करते वा उसकी उपेक्षा करते हैं 
ओर अपनी जीवन-चर्या और कार्यो द्वारा पाप की 
शक्ति पर विश्वास प्रकट करते हें वा उसे महत्व प्रदान 
करते हैं वे यधाथ नास्तिक होते हैं| विश्वास वह अपू 
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साहस अदान करता है जो जीवन की कठिनाइयों और 
छुद्र र्वार्थजनित निराशाओं को दवा देता है और 
विजय-पथ का अनुसरण करने के अतिरिक्त कोई परा- 
जय नहीं स्वीकार करता; जिस में सहन शक्ति की 
हृढ़ता, धर्य-यूवेक्र प्रतीक्षा करने की शक्ति और युद्ध 
करने का डउत्साह होता है; जो समस्त वस्तुओं में सत्य 
के उदार सिद्धान्त का अनुभव करता है ओर जिसे 
हृदय की अंतिम विजय ओर मस्तिष्क की महान शर््ति 
का पूण विश्वास रहता है । 
अतएव, ऐ मनुष्यों ! अपने छद॒य में विश्वास की 
ज्योति प्रज्वलित कर दो और उसकी ज्योतिर्मय किरणों 
से अंधकार में मार्ग का अनुसरण कर आगे बढ़ो। 
डसकी ज्योति निश्चय ही मन्द है, और ज्ञान-भंडार के 
सहश अंशुमाली के आलोक से उसकी ठुलना नहीं की 
जा सकती, किन्तु सन्देंद्र के कुहासे और नराश्य की 
निब्चिड़ निशा; रुग्णता और विपाद के कैंटीले और 
संफीश मार्ग तथा प्रनोभन और अनिश्चय के 
चिश्वासघातक स्थरों भें पय-प्रदर्शन के लिये इसकी 
प्योनि अवश्य यथेप्ट २: । 
विश्वास से मनुष्य अपने झदय के जंगल में दद्वाटन बालें 


बम 
कि के 


विश्वास और साहस 


दुष्ट जन्तुओं से त्राण पाने और उनका अतिक्रमण करने - 
में समरथ होता है ओर इससे उसे दिव्य जीवन के प्रशस्त 
क्षेत्र और विजय की पवेतीय शिखर तक पहुंचने -में 
सहायता सिलती है जहाँ विश्वास के धुंधले प्रकाश की 
आवश्यकता नहीं रह जाती, क्‍योंकि वह सम्पूर्ण अंधकार 
समस्त संदेह, आन्ति और संताप को पीछे छोड़केंर 
एक नूतन चेतनासय जगत में, एक विशिष्टतर जीवन- 
लोक में प्रवेश करता है, और ज्ञान के पूर्ण एवं विशदं 
आलोक में पूण ओर शान्तिमय जीवन आचरित करता 
ओर उयतीत करता है | 


२-पोरुष ओर सत्यनिष्ठा 


यदि कोई मलुष्य वास्तविक पुस्यात्मा बनना चाहता 


सी वास्तविक पुस्यात्मा वनना चाहती है तो उस के लिए 
परुषार्थी दोना आवश्यक है। नेतिक चले हे बिना 
चास्तविक पुण्य-इत्त नहीं हो सकती । 

विकट हास्य, छल, चाढकारिता, असत्य तत और सके 
हास्य-यक्त दस्भ--ईने सेते बातों की सदा के लिये विनप्ट 
कर दीजिये और अपने सस्तिप्क स लिर्मल कर दीजिये! 
पाप अत्यन्त दुर्चल छंद, प्रभाहान ओर भीरु दीता है । 
हड़, प्रसावोत्पादक और पराक्रनी 


पुग्य निश्चय रत 


सता है। पुरुषों और खियों का पुण्यात्मा दोने के कि 


कर जो का. 
नजर 


यू इन आाक्तमान स्वतंत्र और खात्म-निसय छत 
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का व्यदेश देता हूँ । छेद लोग सुझे और मेरे प्रतियादत 


ई्िलासलो का अहुत ध्यवधिक सात खाना संपाते 
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लता अर्जित करने का उपदेश देता हूं किन्तु केवल 
पुषवार्थो पुष्प और जी ही उन दिव्य गुणों को ठीक 
रूप में सबक सफ़ते हैं ओए जो व्यावड्ाारिक नेतिक गुण 
ओर पवित्रता तथा मर्यादा की उच्च भावना के साथ साथ 
सध्यवृत्ति के सजुब्य को दृह पाशविक दृत्ति से युक्त हों, 
उन व्यक्तियों से बढ़ कर कोई भी दूसरे व्यक्ति जीवन. 
में विजयो होने के लिए श्रेष्ठतर उपकरणों से युक्त नहीं 
हो सकते । की 
जो पाशविक बल अनेक रूपों में हमारे अन्दर हिलोरें 
सारता रहता है और जो उत्तेजना के समय हमें अन्धा 
बना कर दूर ढकेल ले जाता है, जिससे हम अपनी अधिक 
उत्तम प्रवृत्ति को भूल जाते हैं, और अपनी पुरुषोचित- 
मर्यादा तथा प्रतिष्ठा भी खो बेठते हैं-वही शक्ति नियंत्रित, . 
' अधिकृत और उचित रूप से प्ररित की जाने पर हम में: 
एक देवी शक्ति का संचार कर सकती है जिससे हस 
विशुद्ध जीवन की महान से सद्यान, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 
ओर अधिक से अधिक उल्लासमय विजय प्राप्त कर 
सकते हैं। 
हमें अपने अंदर के पिशाच का मर्दंन करना होगा 


आर उसे शासित कर आज्ञाकारी बनाना होगा। हमें 
गौ० २ 
ग्‌प्‌ 


पौरुष और सत्वनिष्ठा 
अपनी अत्परात्मा, अयने सरिपर्क और स्वयं का सन्नाट 
चनना चाहिये । सनुष्य उप्ती समय अश्क्त ओर 
पतित होता है जब वह अपनी निम्नवर दृत्तियों 
उच्चतर वृत्तियों से शाप्तित करने के स्थान पर अपने 
शासन की व.गडोए निम्नतर दृत्तियों के हाथ में 
देता है। हमें अपनो सनोवृत्तियों को अपना स्वामी न 
बना कर दास और सेवक वनाना चाहिये । यदि हम उन्हें 


सर्यादित दशा में और भरी साँति नियंत्रित औए 
शासित रक्‍्खें तो वे हमारी विश्वासनीय, दृड़ और 


/ # 


हा 


नी, 


पु 


न 


निरापद सेवा कर सकती हैं | 


समुण्य अधम नहों है। उसके शरीर वा मास्तप्क 
का कोई अंग ऐसा नहीं जो अधम हो। प्रकृति भूल नहीं 
करती | विश्व को रचना सत्य के आधार पर 


है "(बुक सह पी ज अछपक 30५ न शुण लक ऊ प्र 3 पय घ्त्तम डे 

उस को सत्र क्रियाय, सुण आर शात्तयां उत्त प्रा 
उनका विधेक 34 जब पर चासव वर्िमसानी न नल विनानननन- :आ त्रता नि 
उनका चिवबेक पृर् शासन चुद्धमानो, पाद्नन्रता, कआ£ 


रू आप 


ञ्य ख्ूलक, छः इनफा च््य् 4०324 लिन कक सन ग्यता ध्यार 
खुब ६ उनका आववकपृण शासन झूखता, पाप हा 


विपत्ति ह/ 


सनुष्य घरे स्वभाव, घृणा, पेद्रपन, तथा अरलील 
. 


५. ले है रा कि ० री न्‍ 
सिर गाहते विनांदा मे अंत कर घअपना सार परता 
ट ट नी न्‍ं बे व" 3 बढ ४ कक 
हद अनान आनिशियनर घटा >शिकाक अजननकक.. 7 नम न्न्क 
ह पार बार जायन पा दाप दता हू | उस॑ स्वय अपन 


ज्क्ट 
का 
छत 
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आप को दोष देना चाहिये ! ु 
मनुष्य को किसी प्रकार अपनी प्रकृति को दोषी 
ठहराने को अपेक्षा अपनो सयोद्रा का अधिक ध्यान 
रखना चाहिये। उसे अपने ऊपर सदा नियंत्रण रखना 
चाहिये; उत्तेजता और हड़बड़ाहुट से बचना चाहिये; 
क्रोधावेश में आने, दूसरों के विचार वा काय का विरोध 
करने, तथा दुष्ठ और रगड़ालू बिरोधी से निरथक विवाद 
करने से दूर रहने के लिए उसे पर्याप्त शीलवान होना 
चाहिये। 
शान्त, अविश्नकर और निर्बाध सर्यादा सिद्ध और 
पूर्ण मानवता का सुख्य लक्षण है । हमें दूसरों की प्रतिष्ठा 
ओर अपना आदश करना चाहिये। हमें अपना मार्ग 
स्वयं ढंड़ कर उस पर इृढ़तर ओर अटल रह कर चलना 
चाहिये, किन्तु दूसरों के साथ अनधिकार हस्ताक्षेप से 
चचना चाहिये। सच्चे मनुष्य सें विरोधी गुणों का 
सामंजत्य और सम्मिश्रण हो जाता है; विनयशील दया- 
लुवा के साथ साथ निश्चल शक्ति भी होती है । वह अपनी 
मानवता के आधारभूत मुख्य सिद्धान्तों को परित्यक्त 
किये बिना अपने को भद्रता और कोशल से दूसरों के 
अतुकूल वना लेता है। सत्य का अंश मात्र भी परित्यक्त 


७ 
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करने के स्थान पर ग्रसन्नता-पूर्वक मृत्यु का आलिंगन करने 
का अटल संकल्प रखना और साथ ही दीनों तथा मति- 
भ्रम शत्रुओं के साथ आश्रयग्रदायिनी विनीत सहानुभूति 
रखना दिव्य सानवता के साथ पुरुषोचित है। 

हमें अपनी अन्वरात्मा के आदेश का सच्चाई के 
साथ अनुसरण करना चाहिये, और जो लोग ऐसा करते 
हैं, उनको अन्तरात्मा यदि हमारे सागे के विरुद्ध भी 
उन्हें श्रेरित करे, तव भी हमें उनका आदर करना चाहिये । 
जो व्यक्ति हमारे विरुद्ध सम्मति वा विश्वास रखते हैं 
उन पर तरस खाना एक अत्यधिक अपुरुपोचित वृत्ति है। 
यदि कोई व्यक्ति अनीश्वरवादो, मुसलमान वा शैसाई है 
तो उस पर हम तरस क्यों खायें? इस लिये कि उसका मत 
वा विश्वाप्त हमारे मतवा विश्वास के विपरीत है इस तरह 
तरम खाना घृणा के तुल्य है । तरस खाने या दया के पात्र 
दीन, दी ओर असदाय मनुष्य हैं। किसी पर दया फरने 
फा भाव प्रकट करना दया नहीं छऐ, दया फा कार्य कल्याण- 
फारी कर्म है। जो व्यक्ति शक्तिशाली, पआत्म-निर्भर है और 
जो अपना मार्ग साहस-पूर्वफ निर्दिष्ट फर हृढ़वा से उसका 
अगुमरण फर सफते है उनके छिये दया भाव प्रफट 
छरने का भाव सिल्यागिमान है। कोई व्यक्ति घत्यूयक 


श्प्र 
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इहसारा वा दूसरे का मत क्‍यों अनुकरण करे! हम जो 
कुछ कहते वा करते हैं: यदि उसे उसकी तक चुद्धि वा 
अंतरात्मा सत्य स्वीकार करे तो वह हमारा सहगासी बन 
जावेगा और कन्धे से कन्धा मिला कर साथ काये करेश। 
किन्तु यदि हमारा काम उसका भी काम नहीं होता तब 
भी वह सनुष्य ही रह जाता है। उसके सामने उसका 
कतेव्य है, यद्यपि वह हमारा कत्तेंठ्य नहीं है। यदि हमें 
ऐसा आदसी मिले जिसमें आत्म-सम्मान हो और जो 
अपने लिये सोच सकने का साहस रखता हो तो उसे 
एक सतुष्य के लाते हम नमस्कार करेंगे आर यह देखकर 
कि वह निश्चय ही हमारे विचारों को स्वीकार नहीं 
करता, उसके लिये अपने हृदय में घुणापूर्ण दया उत्पन्न 
न करेंगे । 

यदि हमें नियम-बद्ध संसार में उत्तरदायी और 
आत्म-शासित व्यक्ति बनना हे तो हमें अपनी इच्छा- 
शक्तियों का स्वामी बनना चाहिये ओर दूसरों की स्वतंत्र 
इच्छा-शक्ति का आदर करना चाहिये; यदि हमें शक्तिशालो 
ओर पुरुषार्थी बनना हो, तो हमें विशाल-हृदय और 
महत्वाकांक्षी होना चाहिये; यदि हमें जीवन की यात- 
नाओं पर विजय पाना हो तो हमे अपनी प्रकृति की छ्ुद्गता 
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से ऊपर उठना चाहिये | 


कु - दि 
सनुष्य अपनी दुबलताओं पर रोता है आर हृदय 


आअधमशसता ४-००» तद्च 'अकम्समकुल, पी 203. कप नम 55 तु पएदच दिलाप करता 
का अधघसता तथा सास्तण्क के पतन पर पिलाप करत 





>> अतव जज का सार्य कितना बल लय हि विज्वय 
हैं | अतणव मसोक्ष क थ (कतदनचा जरातस्त हु; चदधच 
का कांय 0808 झन ५2 स्वार्म 30 कक 
का काय कितना सहान हे! हस अपने रवासी ब्ने। 
ह्म द्वलताओं छ 5: ०७० वज्ञाकारी रे ् पिच्ञाद 
हम दुबवलताओं को काट फेंक! जचज्धाक शात्र 
नि 78 सिम कर दें जिनमें सभी दर्बलताओं 
खआर स्वाधपरत। को चमसल कर दे जिनमे सभी दुबलताअ 
बे ० द्वियो हे पे अस्दा 
आर पापों का वास होता है। खलियोचित ओर अस्वा- 
है चिक मभिलापा कै ४-< अनच्ि इन्छाआ 2०० या विरूत 
भावक्र आभमलापातञ्ा, अचाचत इच्छाओं का विहकृृत 
आत्माउराग ओर आत्मद्याद्र ता से आक्रान्त न हों, 


| 4 
उनको अश्नय न दें, अत्युत तुरन्त अटल निश्चय और 





तु उखाड़ ० ० ७ आप हु आय की जज. है 
इड्ता के साथ उखाड़ फ्के। हम अपने आप को ऋझपनो 


अिलाकन * फज>->न्कम के. पर अके- अत, कि ध्मम कब तरन्त अमवकन्मन्‍कक, जाने ०० थी वा दबह्ताम 
हथला पर रइख। हमम तुरन्त उठ जाने वा।ववस्ा 
किक 


वह | ७० कक प्रयोग 
करने लगने का सामथ्य हो, हमें वस्तुओं फा प्र 


2 5 स्व्य खा टी की ज क ० द्वारा चयफ सराबइ, होना 
करन आना चाहये। स्व्रय उनके द्वारा प्रदुक न हान 
बच: कं कलर साममी फा अशकत ज्ल्क्द ब्लड 
जआााह््य । हस ने ता वलास-सामभा कफ सराक्क स््ूुसुप« 
ह: शछ्सा *ई कल 2. '+बकब०, आह आवश्यकताओ 84 च्ह्वा तीन हैर-न०. कुछ ऑन कप 
जिला आआाहय छझार ने आवश्यकताओं का कऋत दास, 


है] 


ू को 5 हे लक तल 
"कल, अक लीक... ट्रक जी >नमनकनर हक शान हैक ्िलजिजन, पारपणा गरप5 . # 8:०० ह५"वद 
अत्युत आात्म-सतुष् आर आत्म-परंपृण 7 झ्तल्वक्त 


बे था, न क श 
शा 4 न कक सा सर 2७० लक: कि ५ आशा" क "्मक कक मे 
व के अपना स्वासा सना चाहयी। हस ह# पा इन: 
ध्टाक हे >> कट शत 
अब ऊआचानचयदाथयथ छा चोर ई अऋशयससे फरार पारः 
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करनी चाहिये जो आज्ञाकारिता, अपनी प्रकृति के 
नियमों की आज्ञाकारिता है। नियमों की अवज्ञा मनुष्य 
का सबसे प्रत्॒ल कुप्रबत्ति आर सभी पापों और दुःखों 
का सूल है। अपने आज्ञान के कारण वह सममता हे 
कि वह नियमों का उल्लंघन कर विजयी हो सकता है 
ओर दूसरों की इच्छा-शक्ति को अपने आधीन कर सकता 
है | इस प्रऊार वर अपनो शक्ति का सवनाश करता है । 
मनुष्य अपनी अबज्ञा, अज्ञानता, पाप, अहंकार और 
अनियमितता पर विजय प्राप्त कर सकता है, वह आत्म- 
विजय कर सकता है; और इसी में उसका पुरुषोचित 
सामथ्ये और दिव्य शक्ति निहित है। जिस प्रकार बच्चा 
अपने पिता. की आज्ञा समझता और उसका पालन करता 
हैं उप्तो तरह मजुष्य अपने जोवन के नियमों को समझ 
सकता है और उसका पालन कर सकता है। वह अपनी 
क्रियाओं और शक्तियों को सवा और लोभ का उपकरण 
न बना कर बल्कि विवेकयूवक्र निस्स्वारथे सेवा में प्रयुक्त 
कर उन सब का क्षत्रवारों सत्राट बन सकता है। कोई 
ऐप कुप्रइत्ति नहीं ज्ञिसे मजुष्य निमूंल न कर सकता हो, 
कोई ऐसा पाप नहीं जिसका वह दमन न कर सकता हो, 
फोई ऐसी विपत्ति नहीं जिसे वह न जान सकता हो और 
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जिस पर विजय न प्राप्त कर सकता हो। “अतण्व हमें 
'झपना मूल्य समझना चाहिये और पदार्थो' को अपने परों 
के तले रखना चाहिये। इस विश्व में, जो हमारे लिये ही 
विद्यमान है, हमें अनाथ, भिज्षु वालक वा अनधिकारी 
ध्यागंतुक की भाँति सशंकित चित्त काँकना, छिंपना वा 
इधर उधर मु ह चुराना नहीं चाहिये । 
पुरुपोचित आत्म-निर्भरता और दिव्य विरुम्रता एक 

दूसरे के अनुकूल ही गुण नहीं हैं, प्रत्युत एक दूसरे के 

सहायक भी है । मनुष्य जब दूसरों का अधिकार छीनता 
है तभी उद्धता ओर अभिमानी हो जाता है। वह अपने 
ऊपर अत्यधिक नियंत्रण रखने का न तो दावा कर सकता 
है और न रख सकता है। हृढ़ 'आत्म-नियमन ओर दूसरों 
के श्रति सौन्‍्य विचार के संयोग से सच्चा पुरुपार्थी 
मनुष्य वनता है । 

प्रारस्भतः, मनुष्य को ईमानदार, निष्कपट ओर सत्य- 
निछ्ठ घोना चाहिये। फपट श्त्यन्त जघन्य मू्खता है। धूतता 
रमें सबसे निकृष्ठ बरतु है। दूसरों फो ठगने फा 
प्रयल्ष परने पर सनुप्य सबसे पझधिफ स्वयं ठगा जाता है । 


2 


गंठुषप्य को छुतता, सीचता योर कपट से इत्तमा धर राना 


बलाहये के यह सासने घेदधरा ऋझर बिना हियकियाहट के 


हर 
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बिना भेपं ओर सकुचाए, अविचल टृष्टि से दूसरों के 
सामने दृष्टि से दृष्टि मिज्ना कर निस्संकोच देख सके । 
सत्यनिष्ठा के बिना मनुष्य खोखले बुरक़े की तरह है और 
जो कुछ कोये करने का वह उद्योग करता है वह निर्जीब . 
आर लिष्फल होगा | खोखले ढोल में से सिफे खोखलेपन 
की आवाज़ आ सकती है; ओर असत्यनिष्ठा से भी कोरी 
बातों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता | 
बहुत से मनुष्य जान बूक कर धूते नहीं होते, फिर 
भी अविचार-पूवंक छोटी छोटो असत्यनिष्ठाओं से 
आक्रान्त हो जाते हैं जो उनके सुख को कम करती हैं और 
उसके चरित्र की नेतिक भित्ति को विनष्ट करती हैं। ऐसे 
व्यक्तियों में से अधिकांश नियमित रूप से अपने उपासना- 
'गृहों में जाते हैं. ओर नित्य, सतत, विशुद्ध हृदय और 
पविन्न जीवन के लिये आराधना करते रहते हैं, फिर भी 
उपासना-गृह से लौटते ही किसी शन्नु की निन्‍्द्या करने में 
लग जाते हैं। वा इससे भी निकृष्टतर, किसी अनुपस्थित 
ऐसे सित्र का उपहास वा छिद्वान्वेषण करने लगते हैं 
जिससे सिलने पर वे झुख से हँसते हुए मधुर घचन ही 
निकालेंगे । इसमें सबसे बड़े दुख की वात यह है कि वे 
अपनी असत्यनिष्ठा से बिल्कुल अज्ञान रहते हैं, और जब 
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उसके मित्र उनका साथ छोड़ देते हैं, तो वे मनुष्य संसार 
ओर उन मलुप्यों के खोबलेपन और विश्वासघात का 
रोना रोते हैं और बिलाप करते हुए कड्ते हैं कि संसार 
में सच्चे मित्रों का अभाव है । 

सचमुच, ऐसे लोगों के लिये अविचल ऊैन्नी कहीं 
नहीं है, क्योंकि असत्यनिष्टा का पत्यक्ष ज्ञान न होने पर 
भी अनुभव अवश्य हो जाता है, ओर जो लोग दूसरों की 
सच्चाई और विश्वास पर आस्था नहीं रझ्ते वे दूसरा को 
विश्वासपात्र नहीं बना सकते | दूसरों के प्रति सच्चाई 
का व्यवदह्दार कोजिये | फलतः दूसरे भी आप के साथ 
सज्ाई का व्यवहार करेंगे। किसी शत्रु का कल्याण मना- 
इए और अनुपस्थित मित्र की अशंसा कीजिये। यदि 
मानब-प्रकृति पर से आ्राप का विश्वास उठ गया ६ त्तो 
पता लगाहुए कि आप स्वयं कहाँ पथ-अ्रष्ट हो गए ई 

चीन के प्रसिद्ध मद्दात्मा कनफ्यूशियन के बताये 
नीति शात्र में सत्यनिष्ठा “पंचमहात्रतों” में से एक्र 
घसने इसके विषय में इस प्रकार लिखा #सत्यानि्रां 
ही हमारे जीवन फो मौदव प्रदान करती है। इसके बिना 


एम लोगों से। सर्वात्फष्ट कार्य निर्थ टिग्यावटी धर्मा 
ज्, जो अपने नेज से 


फ़ः 
- 
हर 


श्गा ४ शक आओ डे 
सा निरए धुत शोते 6 प्ररेर उया 


>> 
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आँखों को चकाचोंध कर देती है, एक साधारण घुंधला 
प्रकाश है जो मनोविकार के मामूली भोंके से लुप्त हो 
सकती है। 
विशुद्ध मस्तिष्क होने के लिये, हमें आत्मवंचना सें 
अवश्य छुटकारा पाना होगा- हमें पाप से वेसे ही घृणा 
करना होगा जैसे हम दुर्द से दूर भागते हैं और पुण्य 
से ग्रम करना होगा जैसे हम सुन्दर वस्तुओं को अप- 
नाते हैं | इसके बिना मनुष्य सें आत्स-सस्माग का भाव 
नहीं आ सकता और इसी कारण उत्कृष्ट श्रेणी के पुरुषों 
को एकान्त के समय अपनी रक्षा करनी चाहिये | । 
कुपात्र व्यक्ति अपने अवकाश के समय को गुप्त 
रूप से दुष्टता के कार्यो में बयतीत करता है, और उसको 
दुष्टता का कई अन्त नहीं होता। पुण्यात्मा व्यक्ति के 
सामने वह कपट करता है ओर अपने अवगुणों को छिपा 
कर केवल गुण ही सामने रखता है । किन्तु जब प्रथम 
अनुसंधान में उसका वास्तविक चरित्र प्रकट हो जाता है 
तो वह फिर छग्रवेश कैसे धारण कर सकता है ? 
“कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों पर अनेक मनुष्यों 
की आँख लगी रहती है और जिन की ओर अनेक लोग 
हाथ उठा कर संकेत किया करते हैं उन कीर्तिशाली 
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सहान पुरुषा पर जनता की दृष्टि का बड़ा नियंत्रण रहता 
है; अतएव ऐसे सज्मनों को एकान्त में ही बहुत अधिक 
सावधान रहने की आवश्यकता होदी है।?” 

अतएव सज्जन पुरुष कोई काम ऐसा नहीं करते 
कोई ऐसी वात सुँह से नहीं निकालते जो लोगों में फेले 
तो उन्हें लब्जित होना पड़े। अपने पन्तःकरण की सज्ज 
नता के कारण वे दूसरों के बीच निर्मय और निश्चित 
हो कर रहते हैं । उनकी उपस्थिति दृड रक्षा का उपकरण 
होतो है शोर उनके वचन सत्य होने के कारण निश्चल 
ओर प्रभावशाली होते हैं।वे जो भी कार्य करें, उसमें 
सफलता सिलती है । यह सम्भव है कि उनकी बातें सब 
फो प्॒ति-मधुर न मालस हों, परन्तु वे सब फो हृदयम्राई 
दोती हैं; लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनका विश्वास 
फरते है ओर उनका आदर फरते है । 

साहस, आत्म-निर्भरता, सत्यनिष्ठा, उद्ारता, झोर 
दयालुता ये ही शुण हैं जिनसे दृढ़ पुरुषत्व का निर्माण 
ट्टोवा है; रनके घिना पुरुष परिस्थितियों फा दास, सिटी 
फा पुतला एँ, एक सशक्त, अनिश्चित पदार्थ है जो निर्मल 
जीवन के आनन्द आर मोक्ष फो प्राप्त नहीं ८र सकता । 


है 4 #रक अपार साया 


पत्पफ सवा पुरुष को इन शुणों को प्रहण फरना चाहिये 
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पु हु 
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यदि यह उनको ग्रहण करने में सफल होता है तो चह 
आत्म-विजय के लिये निश्चय सन्नद्ध हो सकता है । 
मैं भूमंडल में पुरुषों ओर र्यों की एक नवीन उत्कृष्ट 
श्रेणी उत्पत्र होने की भविष्यवाणी करता हूं-पुरुष जो 
यथार्थ में पुरुष, शक्तिशाली निश्छल और सज्जन होंगे 
क्रोध, पाप, विरोध और घृणा से अस्त न हो सकने के 
लिए उनमें विवेक होगा- ख्त्रियां जो यथाथे में ख्तरियां 
विनम्र,-सत्यपरायण और पवित्र होंगी; निरथक ग्रलाप, 
चुगली और छल-कपट से वंचित रहने के लिये उनमें 
बुद्धि होगी; और उनकी कोख से ही आगे उन्हीं की भाँति 
उत्कृष्ट श्रेणी की आदशे संतान उत्पन्न होगी; उनके 
सम्मुख पाप और आआान्ति के दुष्ट पिशाच विनष्ट हो जायेंगे 
वे भूमंडल का पुनरुत्थान करेंगे; वे सानव-जाति को प्रेम, 
आनन्द ओर शान्ति का पाठ पढ़ा कर अकृति का अनु- 
गसन कर मनुष्य को गौरवान्वित करेंगे; तभी भूमंडल 


में पाप और संताप पर विजयी जीवन का असझुत्व स्था- 
पित होगा । 


३-शक्ति ओर सामध्य 
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फरता हैं. नियंत्रण दरता है आर निदंश करता ६. 
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नहीं, प्रत्युत पुण्य-लोक के नियमाधीन सेनापति का है। 
अपने शरीर और मस्तिष्क के दोहरे राज्य पर उसे सत्य 
का अधिष्ठाता, अपना स्वामी और अपनी पवित्र, अनंत 
सजन-शाक्ति के भंडार का चतुर उपभोक्ता और नियंता 
जन कर शासन करना है। वह निष्कलंक, शक्तिमान, परा- 
क्रमो,विनम्र और उदार रहकर भूमंडल में विचरण करे; 
अपनी तुच्छता के भ्रम में अवसन्न न हो कर पूर्ण पुरु- 
चत्व की सर्यारा के साथ गदन सीधी कर चले; स्वार्थपरता 
ओर ग्लानि में धराशायी हो कर, क्षमा ओर दया के लिये 
विलाप करता हुआ नहीं, वल्कि निर्मेल जीवन की महान 
विभूति सहित मुक्त और अविचल खड़े हो कर विचरण 
करे । 
चिरकाल से मनुष्य अपने को अधम, निर्बेल, और 
अयोग्य समझता आ रहा है और इसी प्रकार रहने में वह 
सन्तुष्ट रहता आया है; किन्तु इस नवयुग में, जिसका 
पदापंण संसार में अभी हुआ है, उसे यह महान अनु- 
संधान करना है कि केवल ऊँचे उठने और शअआकांक्षा होने 
पर ही उसका जीवन निमेलर, महत्वशाली और आइश है; 
ओर ऊ'चे उठना किसी वाह्य शत्रु, पड़ोसी, शासनों 
कानूनों, प्रेतों, दा साम्राब्यों अथवा शक्तियों से न होगा 


३५ 
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कह ॥' * कि थ्ऱ५५ हि 9 क छा ८ पर करन १) ४३ ( प्र | * 
# हट छ |] है 6४ पट डे (0) ॥प ह् रू कली रे ४ (8 हक 
£ दँद 9 [6 (ट ४ +& 7 ४ 7: एक ए 
है + का पः & हर + 2 हर | सच ४ | है 90 
£ ट्ि (5) _ एि /7 24 हव | ५4५ (74 ॥ः | [ श फः (डा ( 
(2 के न 472 (० *7 पृ पा रा 7 | की हक 
0 |. का वा हि कि अत नर ' 
५... | ॥2 ५४ ६ ४ (2; [9 ८: 4 [४ ॥/7 ५2 हा 
ह सीन के 4 पा ज दे | 
हि. बढ़ १ (5. 7 4० 05 392 पद कद हरि न व 
[४ 5 ८४; 7 6 [४ /४४ /॥# $४ ५6 की (६ 2402 # ही: 5 
ब2 50 ि ता, व 92 ः (2 ।० मि रु 
60 / कै हक /0 ४7% 
भा | 9 [/ ४४ | (प्र का बल 7) ६४ ्टि 
१7 (८. 477 (पु छ छ १ >> ४४  कश 6 #7 ४ || «० कं 
॥ 20760 कि ॥# (5 ड्रि [ढ. 0 67 ॥॥8 ः ये (बा 7 हर 
06 0 0 हि कह जा 6 5 8 7 
४ ४ ॥।४ | 5 बढ८८/ ठग 7 /5 £ (टू कद 
ी था # र्छिः 5 ० 2 ट प्र हा 5 /धिा पर का हब के 
(४ हैः ा ि /म भा (( ६ज है| $ट प्र ता 7. 
2, हिं2 # (४ 5. [7 ॥०/ (ता 5 फ । 
० 6७ (४ ॥# ४ ४79 कि डि 9 9 9 /#9७ 9 तह तट 








परगएय 


रह हक 
६१ ६६-८:॥ “4४% 


7] 
4 


अलललककबनननन्‍कत 


८७ 


६2% 


42८. 


शक्ति ओर सामथ्य 


जिसे दुर्बलता कहा जाता है बह शक्ति का परिचायक है ; 
उसका पाप उसकी पुण्य-बृत्ति धारण-शक्ति का विलोम है। 
क्योंकि उसकी दुबेलता और पाप विपरीत दिशा में ग्रवर्तित 
शक्ति और कुमागे में प्रयुक्त सामथ्य के अतिरिक्त क्‍या है? 
इस भाव में पापी शक्तिमान होता है , दुर्बल नहीं; किन्तु 
वह अज्ञान होता है और उचित के स्थान अनुचित मागें 
सें, प्रकृति के नियमों के अनुकूल की जगह विपरीत, अपनी 
शक्ति प्रयुक्त करता है । दुख कुपथ-प्रवृत्त शक्ति का परिणाम 
मात्र है। दुष्ट व्यक्ति अपने आचरण के विपयय से ही 
सज्जन हो जाता है। यदि आप अपने पापों पर विलाप 
कर रहे हैं तो उन पापों को तिलांजलि दे अपने को उन पापों 
के विलोम पुण्य-का्यों में प्रवृत्त कीजिये | इस प्रकार 
दुबलता सामथ्ये में, अशक्तता शक्ति में, और विपदा सम्पदा 
में परिवर्तित हो जाती है। अपनी शक्तियों को पुरातन 
पाप सागे से मुक्त कर पुण्य के नूतन मागे में प्रवृत्त कर देने 
से पापी व्यक्ति महात्मा हो जाता है । 
सावलोकिक शक्ति यद्यपि अनन्त हो सकती है 
तथापि विशेष रूपों में इसका समाहार अत्यंत सीमित 
होता है। मनुष्य सें कुछ निश्चित राशि की शक्ति होती 
है, वह उस शक्ति का दुरुपयोग वा सदुपयोग कर 


गो ० मा ०९१ 
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] 


कपषक भोग विलास तथा जीवन के किसी मुख्य ध्येय में 
सहायक न होने वाले सभी कायों का परित्याग अवश्य ही 
करना चाहिये | वह इस वात पर अपना ध्यान आऊकृपित 
करता है कि दुरूह जीवन-यात्रा के लिए शक्ति और समय 
बहुत ही सीसित है अतएव वह्‌ समय का सदुपयोग कर 
उसके अझपव्यय से बचता है ओर अपनी शक्तियों को 
केन्द्रीभूत फरता है। 

मूर्ख व्यक्ति आमोद-प्रमोद, भोगविलास ओर मिथ्या 
प्रलाप, घृणित विचार,ज्यसन के प्रचंड उद्देग, निरथंक 
विवाद, और असंगत आक्षेप में अपनी शक्तियों का अप- 
ज्यय करते हैं; और फिर रोना रोते हैं कि साधक, सफल 
वा महत्वपूण जीवन के लिये उसकी अपेच्ञा अन्य बहुत से 
लोगों के सम्पुख सोभाग्यवश विशेष साधन प्रस्तुत £। 
एस प्रकार सोच कर थे उन प्रतिष्ठित पड़ोसियों से ईप्यां 


कफरते 0 कतंव्य ्् >> च्याप के का त्याग परते चर 
करते है जो कतव्य के आगे सर्वाय का त्याग फरते हैं सार 


२५ 


हरकत 
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धखपन - जायन 4 विन यापार नकल, क्‍्त़े हे 5 हे कक व. ध्शापत 5 
शपन जोवनऊंयापोर को भलज्ी भॉनियंॉ फरेने में अपसा 
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सभगएग शक्तियां झा उन्‍यागय फरते &€ ।४ ज्ञा व्याक्त नणय 


हि. हर मु हा 
सत्य चुलकक- --२९-ईँ सडय प्रायशाा ॥ छ़ाता के 
परायण, सत्यभाते, आर फत्ततय-परायण शाता हे, रह 


कप 


5 “हु फूा८कपफ छैसा जकी कक जा ७ 25 श्प्म मल उन हलक री व 
खदाबय हीना ॥४। दा य्य्श् खपपने प्रमव्य कया £। 


पिन परता है, और अपने फऊीवननायागार को सम्पक्त 


हक अं 
हे. 
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जिसे दुबेलता कहा जाता है वह शक्ति का परिचायक है; 
उसका पाप उसकी पुण्य-चृत्ति घारण-शक्ति का विलोम है। 
क्योंकि उसकी दुबेलता और पाप विपरीत दिशा में प्रवर्तित 
शक्ति और कुमाम में प्रयुक्त सामथ्य के अतिरिक्त क्‍या है! 
इस भाव में पापी शक्तिमान होता है , ठुबेल नहीं; किन्तु 
बह अज्ञान होता है और उचित के स्थान अनुचित मागे 
में, प्रकृति के नियमों के अनुकूल की जगह विपरीत, अपनी 
शक्ति प्रयुक्त करता है । दुख कुपथ-प्रवृत्त शक्ति का परिणाम 
सात्र है। दुष्ट व्यक्ति अपने आचरण के विपयय से ही 
सज्जन हो जाता है। यदि आप अपने पापों पर विलाप 
कर रहे हैं तो उन पापों को तिल्लांजलि दे अपने को उन पापों 
के विलोम पुण्य-का्यों में भ्रव्ृत्त कीजिये। इस भश्रकार 
. ढुबेलता सामथ्ये में, अशक्तता शक्ति में, और विपदा सम्पदा 
में परिवतित हो जाती है। अपनी शक्तियों को पुरातन 
पाप सागे से मुक्त कर पुण्य के नूतन सार में प्रवृत्त कर देने 
से पापी व्यक्ति महात्मा हो जाता है। 

सावल्लोकिक शक्ति यद्यपि अनन्त हो सकती है 
तथापि विशेष रूपों में इसका समाहार अत्यंत सीमित 
होता है। मनुष्य सें कुछ निश्चित राशि की शक्ति होती 
है, वह उस शक्ति का दुरुपयोग वा सदुपयोग कर 
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कपक भोग बविलास तथा जीवन के किसी मुख्य ध्येय में 
सहायक न होने वाले सभी कार्यों का परित्याग अवश्य ही 
करना चाहिये | वह इस बात पर अपना ध्यान आकर्पित 
करता है कि दुरूह जीवन-यात्रा के लिए शक्ति और समय 
बहुत ही सीमित है अतएव वह समय का सदुपयोग कर 
उसके अपव्यय से बचता है और अपनी शक्तियों को 
केन्द्रीभूत करता है। 
भूख व्यक्ति आसोद-प्रमोद, भोगविलास और मिथ्या 
अलाप, घृरित विचार,व्यसन के प्रचंड उद्देग, निरथथक 
विवाद, और असंगत आज्षेप में अपनी शक्तियों का अप- 
व्यय करते हैं; और फिर रोना रोते हैं कि सार्थक, सफल 
वा महत्वपूर्ण जीवन के लिये उसकी अपेक्षा अन्य बहुत से 
लोगों के सम्मुख सौभाग्यवश विशेष साधन प्रस्तुत है । 
इस प्रकार सोच कर वे उन प्रतिष्ठित पड़ोसियों से ईर्ष्या 
फरते हैं जो कतंब्य के आगे स्वार्थ का त्याग फरते हैं और 
अपने जीवन-ज्यापार को भली भाँति पूर्ण करने में अपनी 
सम्पूण शक्तियों का उपयोग फरते है ।४ ज्ञो व्यक्ति स्यय- 
परायग, सत्यभाषी, झीर कत्तब्य-परायण शोता £ै, यह 
सबभ्रिय गोता टै” सो व्यक्ति आपने पागदेय शो 
निन्ता फरना ?, सौर आपन सीवन-ख्यापार फो संम्यवः 
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रूप से सम्पन्न करने के लिये अपने सम्पूर्ण गुणों और 
शक्तियों का उपयोग करते हैं और दूसरों के कारों में हस्ता- 
क्षेप ओर क्षिद्रान्वेषण 'करने में प्रवृत्त नहीं होते उनका 
जीवन सरल, महत्वपूरं ओर आननन्‍्द्मय होता है। 
संसार सुकृति और बल से आच्छादित है. और यहः 
सुझृती और बलशाली व्यक्तियों की रक्षा करता है । दुष्कृति 
ओर दुबेलता आत्मघातक होती हैं। शक्ति का अपव्यय 
विनाश है । प्रकृति बल की पुजारिणी है ।“योग्यतम की 
विजय“ के सिद्धान्तु में कोई दोष नहीं जान पड़ता। यह 
प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों सिद्धान्त है। पशुओं की 
हृढ़तर प्रकृति ही प्राशियों की उच्चतर श्रेणी के विकास 
में अत्यधिक उपयोगी होती है। मनुष्य के उत्कृष्टतर नैतिक 
गुण उसको ऊंता उठाने वाले होते हैं। मनुष्य में उनकी 
प्रधानता होती है और वे निकृष्ट वृत्तियों का शमन कर 
देते हैँ । यह बिल्कुल निश्चित है कि जो अपनी 
अधमस वृत्तियाँ को प्रधानता देता है वह विनाश आमंत्रित 
करता है ओर वाह्य-जगत के जीवन-युद्ध वा अंत्जंगत के सद्‌ 
वृत्ति के समर में जीवित नहीं रहता। निऊकृष्टतर वा अधम 
को जीवन प्रदान करने में उत्क्रष्टटर वा उत्तम के जीवन का 
लोप होता है; और निकृष्टतर को अदत्त जीवन भी 
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का पाठ पढ़ना चाहते हैं तो आप को श्रेष्ठ मार्ग ज्ञात 
होगा । आप कार्यारम्भ के पूर्व सली भाँति विचार कर 
लीजिए परन्तु कार्य आरम्भ कर लेने पर हिचकिचाहट 
में न पड़िए। काम, क्रोष, हठ और लोभ चारों मनो- 
विकारों से दूर रहिए। क्रोधी व्यक्ति दुर्वल होता है । 
मदोन्मत्त, हठी व्यक्ति जो दूसरों का उपदेश नहीं सुनना 
चाहता और अपने मार्ग में सुधार करने की बात नहीं 
सुनता, मूख होता है । वह मूखंता में ही इद्ध भी हो जाता 
है, और उसके सफेद वाल भी लोगों के हृदय में आदर 
और ग्रतिष्ठा का भाव नहीं उत्पन्न करते | कामी, विपयासक्त 
व्यक्ति में विषय, भोग के लिए ही शक्ति होती है और 
पुरुपत्व तथा आत्म-सम्मान के लिए उसमें शक्ति का 
अभाव होता है। लोभी व्यक्ति मानव-प्रकृति की श्रेप्ठता 
ओर दिव्य जोवन की महत्ता से अनभिन्न दोता हैः बद 
स्वर्गीय मुख और आनन्द के स्थान पर मारकतीय यातनाओं 
फो पश्वय देने में अपनी शक्तियाँ नष्ट करता है । 

आप की शक्ति आ्राप के साथ है; और आप इस का 
उपयोग अपना अधः पतन वा उत्कर्प करने में कर सकते 
है। आप स्वार्धपरता में इस का 'पब्यय कर सकते हैं वा 


लिन कथा प्याग । एड ५ आ के “यता 
सुझाव मे सठुप्याग। एक दी शक्ति आप को देयता या पर्स 
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रूप से सम्पन्न करने के लिये अपने सम्पूणे गुणों और 
शक्तियों का उपयोग करते हैं और दूसरों के कार्यों में हस्ता- 
क्षेप और, क्षिद्रान्वेषण !'करने में प्रदत्त नहों होते उनका 
जीवन सरल, महत्वपूण ओर आननन्‍्दमय होता है। 
संसार सुकृति और बल से आच्छादित है. और यह 
सुकृती और बलशाली व्यक्तियों की रक्षा करता है । दुष्कृति 
ओर दुर्बलता आत्मघातक होती हैं । शक्ति का अपव्यय 
विनाश हैं। प्रकृति बल्ल की पुजारिणी है ।“योग्यतम की 
विजय के सिद्धान्त में कोई दोष नहीं जान पड़ता। यह 
प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों सिद्धान्त है। पशुओं की 
इुढ़तर प्रकृति ही ग्राशियों की उच्चतर श्रेणी के विकास 
में अत्यधिक उपयोगी होती है। मनुष्य के उत्क्ृष्टतर नैतिक 
गुण उसको ऊंचा उठाने वाले होते हैं। मनुष्य में उनकी 
प्रधानता होती है और वे निक्ृष्ट बृत्तियों का शमन कर 
देते हैं ।. यह बिल्कुल निश्चित है कि जो अपनी 
अधम वृत्तियों को प्रधानता देता है वह विनाश आमंत्रित 
करता है ओर वाह्म-जगत के जीवन-युद्ध वा अंतर्जगत के सद्‌ 
वृत्ति के समर में जीवित नहीं रहता। निकृष्टतर वा अधम 
को जीवन प्रदान करने में उत्कृष्टतर वा उत्तम के जीवन का 
लोप होता है; और निक्ृष्टतर को प्रद्त जीवन भी 
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का पाठ पढ़ना चाहते हैं तो आप को श्रेष्ठ साय ज्ञात 
होगा । आप कार्यारसम के पूर्व भली भाँति विचार कर 
लीजिए परन्तु कार्य आरस्भ कर लेने पर हिचकिचाहट 
में न पड़िए। काम, क्रोध, हुठ और लोस चारों मनो- 
विकारों से दूर रहिए। क्रोधी व्यक्ति दुर्वल होता हैं। 
मदोनन्‍्मत्त, हठी व्यक्ति जो दूसरों का उपदेश नहीं सुनता 
चाहता और अपने मार्ग में सुधार करने की बात नहीं 
सुनता, मृर्ख होता है । वह मूखता में ही बद्ध भी हो जाता 
है, और उसके सफेद वाल भी लोगों के हृदय में आदर 
और प्रतिष्ठा का भाव नहीं उत्पन्न करते | कामी, विपयासक्त 
व्यक्ति में विपय, भोग के लिए ही शक्ति होती है ओर 
पुरुपत्व तथा आत्म-सन्मान के लिए उसमें शक्ति का 
अभाव होता है।लोभी व्यक्ति मानव-प्रकृति की श्रे्ठता 
ओर दिव्य जीवन की महत्ता से अनभिन्न द्वोता है; वह 
स्वर्गीय सुख ऑर आनन्द के स्थान पर नारकीय यातनाओं 
को प्रश्नय देन में अपनी शक्तियां नष्ट करता है । 

आप की शक्ति आप के साथ हैं: तौर आप इस का 
उपयोग अपना अझथः पतन या उत्कर्प करने में कऋर सफते 
/॥। आप स्वार्सपरता में इस हा अपव्यय कर सहते हैं सा 
ः 


| वन दि क जे धर पट 
हुफास से सटभयाग। एक ही शकि आय की उबनसा यथा पर! 


जे नल 
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शक्ति और सामर्थ्य' 


बनने में समथे कर सकती है। जिस मसागे में आप इसे 
लगाएँ गे बेसा ही इसका परिणाम होगा ! यह कभी मत 
सोचिए कि “ सेरा सस्तिष्क निर्बेल है” बल्कि अपनी 
सानसिक शक्तियों का पुनर्निदेश कर निरबेलता को सबलता 
में ओर शक्ति को सामथ्य में परिवर्तित कीजिए | अपने 
विचारों को श्रेष्ठ मागों में प्रबतत्त कीजिए । निरथक आकां- 
ज्ञाओं और मूखेतापूर्ण परितापों को दूर कीजिए; उपालंभ 
ओर आत्मक्षोम का प्रतिकार कीजिए तथा कछुब्बत्ति का मोह 
छोड़िए । अपनी दृष्टि को ऊँचा उठाइए | अपनी दिव्य शक्ति 
का उदय कीजिए और अपने सस्तिष्क तथा जीवन से सभी 
दुर्बलता और अधमसता का परिष्कार कीजिए | श्र खलाबछ 
दास का अधस जीवन न व्यतीत कीजिए, अत्युत विजयी 
अधिपति का दिव्य जीवन व्यतीत कीजिए | 
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की भाँति साथ लिए जाता है । जो व्यक्ति अपना नियन्त्रण 
नहीं करता वह अपनी कझुबृत्तियों, अपनी परिस्थितियों 
और अपने भाग्य द्वारा स्वय नियन्त्रित होता है। ओर 
जब वह तत्काल के लालसा की पूर्ति नहीं कर पाता तो 
वह निराश और दुखी हो जाता है। वह अपने ज्षणिक सु 
के लिए वाह्म वस्तुओं पर अवलम्बित रहता है । 

संसार में कोरे शक्ति ऐसी नहीं है. जो विनष्ट वां 
विलुप्त हो सके । शक्ति का रूपान्तर हो जाता ह। परन्ठु 
विनाश नहीं । पुरानी ओर निकुंट्र बृत्तियों का द्वार वत्द 
करने का प्र्थ नवीन और उत्कृष्ट बृत्तियों का द्वार खोलना 
है । परित्याग के बाद ही पुनरुद्धार छोता है । पत्येक 
विपयासक्ति, प्रत्येक गहित विलास तथा प्रत्येक छणिंत 
विचार परिस्यक्त किए जाने पर किसी प्मधिक निमल 
ओर निरन्तर सुन्दर वस्तु के रूप में परिवर्तित ही जाता 
है । जहा दर्बलता से उत्पन्न आवेश का निरोध किया 
जाता है बह्य अभिनव आनन्द की उत्मस्ति शोती ह£। 
यीज़ के आत्मोत्सर्ग से फलानछादित और पललवित इः 
को संसार मे उदय रोता £ 

कायापलद सिरचय की तात्यालिझ नं होता शोर 
। 


से परिधनन शलियर गाया #घघरहिन काय ही! 
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बनने में समथे कर सकती है। जिस मार्ग में आप इसे 
लगाएँ गे बैसा ही इसका परिणाम होगा ! यह कभी मत 
सोचिए कि “ सेरा मस्तिष्क निर्बेल है” बल्कि अपनी 
मानसिक शक्तियों का पुनर्निदेश कर निबंलता को सबलता 
में ओर शक्ति को सामथ्य में परिवर्तित कीजिए । अपने 
विचारों को श्रेष्ठ मागों में प्रवृत्त कीजिए । निरर्थक आकां- 
ज्ञाओं और मूखतापूर्ण परितापों को दूर कीजिए; उपालंभ 
ओर आत्मक्षोभ का अतिकार कीजिए तथा कुब्बत्ति का मोह 
छोड़िए । अपनी दृष्टि को ऊँचा उठाइए | अपनी दिव्य शक्ति 
का उदय कीजिए और अपने सस्तिष्क तथा जीवन से सभी 
डुबलता और अधमता का परिष्कार कीजिए। श खलावद्ध 
दास का अधम जीवन न व्यतीत कीजिए, पग्रत्युत विजयी 
आअधिपत्ति का दिव्य जीवन व्यतीत कीजिए | 


गोरवशाली जीवन 


की भाँति साथ लिए जाता है । जो व्यक्ति अपना नियन्त्रण 
नहीं करता वह अपनी कुबृत्तियों, अपनी परिस्थितियां 
ओ और अपने भाग्य द्वारा स्वय नियन्त्रित होता हैं; और 
जब वह तत्काल के लालसा की पूर्ति नहां कर पाता तो 
निराश और दखी हो जाता हैं। वह अपने ज्षणिक सुख 
के लिए वाह्य वस्तुआ पर अवलस्तित रहता ह। 
संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो विनष्ट वा 
बिलुप्त हो सके । शक्ति का रूपान्तर हो जाता हैँ, परन्तु 
विनाश नहीं । पुरानी ओर निक्ृष्ट वृत्तियोँ का द्वार वन 
करने का अथ नवीन ओर उत्कृष्ट वृत्तिया का द्वार खोलना 
है | परित्याग के वाद ही पुनरुद्धार होता हैं । मत्यक 
विपयासक्ति, प्रत्येक गहित विलास तथा प्रत्यक घूणित 
विचार परित्यक्त किए जाने पर किसी अधिक निमल 
ओर मिरन्तर सन्दर वस्तु के रूप में परिवतित है। जाता 
८ । जहाँ दुबलता से उत्पन्न आवश का निराध किया 
जाता है बाय अभिनव आनन्द की उत्पत्ति होती 5९ । 
दीज के आत्मोत्सर्ग से फलाचइदछादित ओर पल्‍लवित <* 
फा संसार में उदय होता ई£ । 
फायापरूट निरयनय ही सनात्यालिक नं एिता प्लौर 


ड्रा 


रा हा 
$ धरयततस सानलकफ ऊाणररित माय ६ प्रात 


_्" 
हक 
$ 5 


आत्म संयम ओर सुख 


उन्नति के लिए उद्योग और धेये चाहती है। विजय-यात्रा 
में प्रत्येक विजय के लिए संघर्ष और क्लेश का सामना 
करने की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु विजय प्राप्त हो 
जाती है ओर यह स्थिर हो जाती है। संघर्ष समाप्त हो 
जाता है और क्लेश क्षणस्थायी होता है। दृढ़ रूप से 
जड़ बनाए हुए स्वभाव को हटाने, अधिक समय के 
अभ्यास से घर किए हुई किसी मानसिक घृत्ति को तोड़ने 
ओर अपने में किसी सुन्दर स्वभाव वा विशद्‌ गुण की 
उत्पत्ति और बृद्धि के लिए बल पूबक उद्योग करने में 
डुखावह घोर परिवर्तन की आवश्यकता होती है और एक 
अंधकारमय संक्रान्तिकाल का सामना करना पड़ता है 
जिसको पार करने के लिये धेय और संतोष की आवश्य- 
'कता होती है; यहीं पर मनुष्य असफल होता है; यहीं पर 
मनुष्य पथ-भ्रष्ट होकर अपनी पुरानी, अनायास पाशविक 
अवृत्ति से असित हो जाता है और आत्म-संयम को 
अत्यधिक परिश्रम-साध्य और दुष्कर समझ कर तिलां- 
जलि दे देता है। इस कारण वह स्थायी आनन्द का अधि- 
कारी नहीं हो पाता और पाप का निरांकरण कर विजयी 
होने वाला जीवन उसकी दृष्टि से विज्ीन हो जाता है । 
सनुष्य स्थायी सुख का अनुसंधान अपव्यय, आवेश 


ण्३्‌ 


गरिवशज्यात्री जीवन 


३ |. 


पता बातो + 
अतोक्ञा करता है । घूणा, अधीरता, लोभ, विपयासक्ति निर- 
थंक जे दिवेकहीन चघ्च्छा आदि दर्गण के 
कू आर दिवेकहान इच्छा आदि दुगंसण, जिनकी सहा- 


यता जे विकत रूप रचना करता जे 
ता से सनुष्य अपने विकृत रूप की रचना करता है- 
कितने आर म उपकरण बह, दे >> लोग कितने धखज्लानी (० मल 
कतन भद्द उपकरण हूं आर वे लाग कितद अज्ञादा आर 


थे इनका उपयोग करते हैं प्रेम 0 अकाननड 
चअऊुशतल हर जो इनका उपयाग करते ह्‌ | प्रेम, घंय $ ५, 


शव 





55 त्ता गे्‌र पवित्र 
आत्सननयमन, वशुद्ध आकांक्षा आर पांवत्र इच्छाए- 


के 


सत्य के उनसे 885 जीवन > कक... पवन, निर्माण होता 
त्थफंडजप जनस पदसल ऊाचन का चिमाझ ह५४ता 
बी रे बोर 
है, कितने सन्‍न्द्रर उपकरण है ओर वे लोग कितने चठुर 
ध्ट 
हद च घ्््‌ जा 
घ््योर कुशल हं जो उनका उपयाग करते हैँ! 
पक उत्तावलेपन के ाच्नन्क, ्ड स्वासः धपरायटता #० हंसी: क.46* ००" है ्म्ड 
वत्|याघपक उत्तावलेपन आर स्थाधपरायदता स॑ जा 
हू श्र 


>ंगां|०्+ आकार, पलच्च होता ननाक्लानन. $ ७ ए'हुर सूप 
छठ उपलब्ध हांता हैं वह शान्ति और त्याग से पृष्ठ रू 
कक 


जल्कन्का 


से प्राप्त दाता हूं । प्रक्कत स॑ उतावलापन नहां कराया ४ 





ऐप 

पक जकक के 

सकता। बह यया-समय ओर ऋतु में ही सब्र वस्तुआं क। 
पा ्न्त 2 पक प सत्य जद आयकर द्ता 

च्द्फरता से कसा का हऋए नुवत्ता नहा हा सप तर 
न, कि घोतो आच पे फरनसां 

उसकी शर्ते छोतों है भर उनका पालन अवश्य फरन 

व छ के. हैभ 

पता ह उतावलेपन से झांर त््योः जज झओे पाप तल एटा 

एसा एू | उतादलेपन 'आर ऋ्राॉध से बहू फर फाए कष्छ 
पड 4 


कक, 
पक्ार सलट। एाता सनुनय त्द्मा या। छात करता पत्ता 


पजज इडइजाए प्र ई जज जप>कत >क>काओ,. >कलकण आता फ््सा न विलेन, अकानयत ्र्प्यं 
5३६. ४१९१६ सच लय सा! धर चब पे, (१०5 पट प्र्यं 

- श् हे ८ पान प्र 

घर निय ६घाा शार सताता, हैं; यद दूसरा को इरडाया पा 
पे हर श 

ईइशमस सह पारा सफाया साजओऋ अपना है। हत्या या ४२० 


आत्म संयम और सुख 


'उन्नति के लिए उद्योग और धेर्य चाहती है। विजय-यात्रा 
में अत्येक विजय के लिए संघर्ष और क्लेश का सामना 
करने की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु विजय प्राप्त हो 
जाती है और यह स्थिर हो जाती है। संघर्ष समाप्त हो 
जाता है और क्रेश क्षणस्थायी होता है । दृढ़ रूप से 
जड़ बनाए हुए स्वभाव को हटाने, अधिक समय के 
अभ्यास से घर किए हुईं किसी मानसिक वृत्ति को तोड़ने 
और अपने में किसी सुन्दर स्वभाव वा विशद्‌ गुण की 
उत्पत्ति और इंद्धि के लिए बल पूर्वक उद्योग करने में 
दुखावह घोर परिवततेन की आवश्यकता होती है और एक 
अंधकारसय संक्रान्ति-काल का सामना करना पड़ता है 
जिसको पार करने के लिये धेयं और संतोष की आवश्य- 
कता होती है; यहीं पर मनुष्य असफल होता है; यहीं पर _ 
सलुष्य पथ-अ्रष्ट होकर अपनी पुरानी, अनायास पाशविक 
प्रदत्ति से असित हो जाता है और आत्म-संयम को 
अत्यधिक परिश्रम-साध्य और दुष्कर समझ कर. तिल्ां- 
जलि दे देता है। इस कारण वह स्थायी आनन्द का अधि- 
कारी नहीं हो पाता और पाप का निराकरण कर विजयी 

होते चाला जीवन उसकी दृष्टि से विलीन हो जाता है । 
सजुष्य स्थायी सुख का अनुसंधान अपव्यय, आवेश 


ण्रे 


गारिवशाक्ी जीवन 


अताज्ञा करता हू | घृणा, अधारता, लाभ, विपयासक्ति। नर- 
धंक ओर विवेकहीन इच्छा आदि दुर्गंश, जिनकी सहा 
यता से मनुप्य अपने विकृत रूप की रचना करता हैं- 
कितने भद्दे उपकरण हैं ओर वे लोग कितने अज्ञानी और 
अकुशल हैं जो इनका उपयोग करते हैं ! प्रेम, धेय , दया 

आत्म-नियमन, विशुद्ध आकांक्षा ओर पवित्र इच्छाए- 
सत्य के उपकरण जिनसे विमल जीवन का निर्माण होता 
है, कितने सुन्दर उपकरण हैं ओर वे लोग कितने चदुर 
ओर कुशल हैं जो इनका उपयोग करते हैं ! 

अत्यधिक उतावलेपन ओर स्वाथंपरायणता से ज॑ं 

कुछ उपलब्ध होता है वह शान्ति और त्याग से पूर्ण रूप 


में प्राप्त होता हैं । प्रकृति से उतावलापन नहीं कराया जा 


के 
अ्कलागी 


सकता | वह यथा-समय आर ऋत में ही सब बस्तुआ | 
पृर्य करती है । सत्य किसी का अनुवर्ती नहीं हों सकता 
उसकी शर्तें होती हैं ्ीर उनका पालन अवश्य फरना 
पहला है । उतावलेपन ओर क्रोब से बढ़ कर कोई बनते 
संकार नहीं होती सनध्य को यहा शात करना पटुता | 


१०% ऑकेज गर्मप कट पर नननाका+ मनाओ आए 
यह उसार परानय घरशा नहीं छार सकता, बालक चहल ६3४ 


ट 
नो. 


न्‍न्‍्न्यी 


के: 8 िजजक + पु अककी -प> के कं अऋनपर८मकक, 208, कक कर अल 24 जनक इुकाओओ 57३०5 आई पे 
प्‌ रु £ +_+१९५ ६4 4६ 7.६, ४|]:६००६६ ३ खा ४ रद! ६ हैं ७» 7 किक] | ड। .. 
चलन ननका... अमन) नकद. स्‍नकजननयामन मदाएइना नक. अनकी के +>०>>रलआातक, कक अल कक की श्र ना (१३३. 
शुसन सहां छर सामना धान अपनी हा एनय हे॥ 5७ 


आत्म संयम ओर सुख 


वर्तित और निय त्रित कर सकता है : ओर संसार उसका 
अनुगमन करता है जो सत्य का अनुसरण करता है; लोग 
उस व्यक्ति का आदेश मानते हैं जो आत्म-विजयी होता है । 

यह कुछ गुप्त किन्तु सरल और महान सत्य है कि 
जो सनुष्य कठोर से कठोर भौतिक बाधा में भी आत्म- 
नियमन में समथ नहीं होता वह दूसरों के पथप्रदर्शन 
ओर किसी काय के नियंत्रण के अयोग्य होता है । कन्फ्यू- 
शियस ने नीति और राजनीति के उपदेश में यह एक मुख्य 
सिद्धान्त माना है कि किसी कास-काज का नियंत्रण करने - 
के पहले अपने ऊपर नियंत्रण रखने का मनुष्य को 
अभ्यास कर लेना चाहिए।जो व्यक्ति कठिनाइयों का 
सामना होने पर क्षणु-क्षण पर सन्देह, विरोध के तूफान 
और प्रचंड क्रोधापि में अस्त हो जाने के अभ्यस्त होते हैं 
वे गम्भीर उत्तरदायित्व के कार्यो और महान क्तव्यों के 
स्वथा अयोग्य होते हैं ओर साधारणतया थोड़े समय में 
अपने कुदुम्ब वा व्यवसाय का प्रवन्ध ऐसे जीवन के 
साधारण कतेव्यों में असफल हो जाते हैं। आत्म-संयम 
का अभाव मूखंता है, और मूर्खता बुद्धिमत्ता का गौरव- 
पूर्ण स्थान नहीं ले सकती । 

जो अपने दुर्दान्‍्त और आन्त विचारों का नियंत्रण 
गौ० ०4 | 


गौरवशाली जीवन 


ओर दमन करने का प्रयत्न करता है वह प्रति दिन अधिक 
बुद्धिमान होता जाता है; ओर यद्यपि आनन्द मन्दिर 
की रचना कुछ समय के लिए पूरी नहीं जान पढ़ेगी, 
तथापि उस की नींच डालने और दीवाल बनाने के लिये 
चह शक्ति-संचय करता रहेगा; ओर एक दिन वह आयगा 
जब वह अपने निर्मित सुन्दर आवास में एक चतुर महा- 
शिल्पी के सददश शान्ति-पूर्वक विश्वाम करेगा | बुद्धिमत्ता 
आत्म-संयम में निहित होती है और वुद्धिमत्ता में आनन्द 
ओर शान्ति का निवास होता है । 

आत्म-संयम का जीवन निरथ्थक त्याग और विपम 
पिष्रपेपण नहीं है । उस में त्याग अवश्य... परन्तु वह 
त्याग क्षएमंगुर और मिथ्या का इस लिए है कि स्थायी 
ओर सत्य का अनुभव किया जा सके। आनन्द फा 
निराकरण नहीं किया जाता, प्रत्युत वह प्रगाढ़ किया 
जाता है । आनन्द द्वी जीवन है; इस की उपलब्धि + 
लिये मनुष्य की दासतानुवर्ती शआकांज्षा ही इस हा 
विनादा फरती है । जो व्यक्ति सदा किसी मई उत्तेजना 


. 
+#ह। 83 8 


रहता जो न ० न पका उनके फोन कन्म्नन्प्हा हे के 
का इन्हट्ुक रहता £ उससे आधक उद्धत्र फोन हा सकता 


े पा विश घा* ४ ध्श्त्म >- ब्ययम ८ झारणा तप “॥ १ (22% जला गैर 
ई? जो स्यक्ति आात्म-संय्स के झारण उप, शात्स मं 


ः पयारयान मर कक कक बिका प्ोगा फ्या क _ की हा कई! लकी का 
पेघारयान होता है फ्या उससे भी अधिझ सूती शो 
7५ २० 


हे न 


आत्म संयम और सुख 


व्यक्ति हो सकता है ? दो प्रकार के मनुष्यों में भोतिक 
जीवन तथा सुख का कौन सवसे अधिकारी है-- वह जो 
कि रसना-लोलुप, और विषयासक्त है और केवल सुखोप- 
सोग के लिए जीता है अथवा वह जो कि शानन्‍्त प्रकृति 
का है ओर अपने शरीर को नियंत्रण में रखता है और 
उसकी आवश्यकता समभता है तथा उपयोग का अनुसरण 
करता है ? 

जिस प्रकार इन्द्रियों पर संयम रखने वाला व्यक्ति 
भौतिक जीवन, सुख और बल का अत्यधिक भोक्ता 
होता है उसी प्रकार विचारों पर संयम रखने वाला 
ध्राध्यात्मिक जीवन, परसानन्द और शक्ति का अधिकारी 
होता है, क्‍योंकि आत्म-संयम से केवल आनन्द ही नहीं 
प्राप्त होता भ्रत्युत ज्ञान ओर प्रज्ञा का भी उदय . होता है। 
अज्ञान और स्वाथ्थे के द्वार जब बन्द होते हैं ते ज्ञान 
ओर भ्रज्ञा के फाटक खुल जाते हैं। सद्गुण का अभ्यास 
ज्ञान की प्राप्ति है। विशुद्ध मस्तिष्क प्रबुद्ध मस्तिष्क है। 
जो अपना नियंत्रण भत्ती साँति कर लेता है वह कल्याण 
का भी अधिकारी होता है। 

बहुत से लोग सुकृति में सी पिष्टपेषणता का अनुभव 
करते हैं परन्तु यदि किसी ने नाम के लिए तो किसी वस्तु 


५५९ 


गोरवशाली जीवन 


की आकांक्षा परित्यक्त कर दी हो, परन्तु उसकी भावना 
दूर न हुई हो, उसे भी सुकृति समझा जाय तब वो यह 
पिष्रपेषण अवश्य है आत्म-संयमी व्यक्ति केवल अपने 
रहित भोग बिलास ही परित्यक्त नहीं करता, वल्कि उनके 
संभोग की पूर्ण आकांक्षा का भी परित्याग कर देता हैँ । 
वह सदा ऊँचे ही उठता है, नीचे की ओर नहीं देखताः 
आर अभिनव सौन्दर्य, नूतन कीर्ति ओर महान्‌ आशाएँ 
पग पण पर उसका स्वागत करती हैं । 

आत्म-संयम में गुप्त रूप से निहित ज्ञानालोक को 
देखकर में चकित हो जाता हूँ; सत्य की अनन्त अनेकता 
फो देखकर में लुब्ध हो जाता हैँ; आशा की उत्कष्ठता देस 
कर में हर्पांविरेक में ओत-प्रोत हो जाता हैँ; इसकी महत्ता 
ओर शान्ति से में आनन्द में विभोर दो जाता हूँ। 

आत्म-संयम के मार्ग में घिजय का आनन्द है: 
विस्ठत और प्रसारित होती हुई शक्ति फी चेतनवा ई: 


का: को ० दम दि गा + जप 
दिव्य शान के अखंठ भंदार की उपलब्धि #ः भा: 


शसमानय पा के जा क) 7 सेचा या स्थार यी सासनःाः न ज्ञा ल्‍.#१४ह ९३.4 
गासय-जात का लंधथा फा स्य प्रासनद हू | ४ीे। ४४४७५ 
श्म्पः शक स्ट् फ्प 40] खनरारथां ५<+ ७-३ घ्र्ता न्ड सह र्शाः ४ यु ब््क्दुर 
एसका 'पंश फा भी अडुसरण फरता हैं बह दशाकिस - ४ 


शी जब २, के, ऋ 
धरना ६, घिजय प्राप्त झरता ४ कोर एफ एस ध्या 


्प्पा ५ सार्ना >ँ, ज़्सि सिध्यिय 2522 लि 222 की गप्ाश फ 
अनुभव पारता है जिसे निष्किय झोौर अवियेमों रमा| 


ढ्ल 


ब् 
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हू 


आत्म संयम और सुख 


ज्ञात भी नहीं कर सकता; ओर जो व्यक्ति अखंड माग 
का अनुसरण करता है वह आध्यात्मिक विजेता बन 
जाता है; अपनी सम्पूर्ण दुबेलताओं पर विजय आप्त कर 
लेता है ओर उसको निर्मूल कर देता है; वह ब्रह्माण्ड की 
विभूति पर निर्निसेष दृष्टि से अवलोकन करता है और 
सत्य की असरता का आनन्दोपभोग करता है। 


५-सरलता ओर मुक्ति 


आप इस वात को जानते हैं कि किसी वेकार 
भौतिक पदार्थ के वोक से व्यर्थ लदे होने का क्‍या 'र्व 
है; ऐसे बोर से छुट्टी पाने पर प्राप्त सुख का भी आप को 
अनुभव होगा। आप के इस अनुभव से दो प्रकार के 
जीवन का अंत्तर व्यक्त हो जावा है! जिसमें एक अभि- 


लापायें, अंधविश्वास और कल्पनाओं के जाल के बोस 


से दवी हो और दूसरी अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं 
की तृप्ति और सम्पृर्ण विवादों ओर कल्पनाओं को दृर कर, 
अपने जीवन फी सत्यतवा के श्ञान्त विधार के कारग 
सरल ओर मुक्त शो । 


पा एस ० ड्यक्तिः 230 २७०७ हे जा कट सपनी धर इजपा 
पूछ ऐसे डयक्ति हाने € जो अपनी आछह़मारी, ताः' 

कर, हू सी हा न कट 
ओर साई फझमरे को नित्य कूटा कपार, निरधक बस्तुत्ा 
मे भर पा सजाया परत हे कपी कभी ये पैरार में जग 
मर भार पा सतज्ाया परनस | पाभी कभी ये बहार सरपस 


#प 
ता मि$#' आह 


इतनी बम हल ड़ ९ हर (० >> ७38 ्ः के नव ग्पा हु * द्रक कर. | 
तेसा अर सी जाता ६ का समर की आफ सफाई का 5. 


धन 


सरलता और सुक्ति 


हो पाती और चारों ओर कीड़े मकोड़ों का निर्विन्न राज्य 
हो जाता है । कूड़े कबार की कोई उपयोगिता नहीं होती 
फिर सी वे उनका पिंड नहीं छोड़ते, हालाँ कि वे उन 
वस्तुओं को फेंक दें तो कमरे में कलोल करते हुए कीड़े- 
सकोड़ों से भी छुट्टी मिल जाय; परन्तु वे केवल यह जान कर 
सन्तुष्ट होते हैं कि चीज पड़ी है; उन्हें यह जान कर प्रस- 
ज्ञता होती है कि वह वस्तु उनके अधिकार में है. और: 
यदि उन्हें यह सालूस हो कि यह वस्तु दूसरों के यहाँ नहीं है 
तब तो पूछना ही कया; वे यह भी सोचते है कि वे .बस्तुयें' 
किसी दिन काम आ सकती हैं जैसा उनके संतोष के लिये- 
किसी सनचले कवि ने लिखा है- ह 

सकल वस्तु संग्रह करे, इक ,दिन आवबे काम | 

वे यह भी सोचते हैं कि शायद उन वस्तुओं का 
मोल भी बढ़ जाय; अथवा उन्हें उन वस्तुओं को देख कर 
अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं जिनका समय समय 
पर वे स्मरण कर लिया करते हैं, और उन पर शोक कर 
ध्रभिसान पूर्वक आनन्द का अनुभव किया करते हैं। 

किसी रुचिकर और सुसज्जित भवन में ऐसी वेकार 
वस्तुओं को स्थान नहीं दिया जाता जिससे धूल, असुविधा 
ओर उन वस्तुओं की रक्षा से बचा रहा जा सके; और 


द्३ 


सोरवज्ञाली जीवन 


यदि वे एकत्रित ही हो जाती हैं तो भवन में प्रकाश 


है 
सुविधा ओर स्वच्छता की दृष्टि से भवन की सफाई ओर 
सरस्मत के समय उन वस्तुओं को कूड़ा में छाह 


जाता 


[इक , 
दिया जाता हू वा जला दिया जाता हैं । 
चली अकार सनप्य के ४ मस्तिष्क कट मसानसिक 
रुजा। अकार सहुष्य अपने संसक्तिप्क स सावासक 
कऊकहा-कऋकछट न लेते हैं ध्यनरक्ति पक पा 
कूड़ा-ककंट आदि भर लेते हैं ओर नुराक्त पूपेक उत 
लिपटे रहते हैं तथा उनके ज़ामे का खऋ्स्फो 
से लिपटे ध॒त ह€ तथा उनक खो जाने का भय उनको 
घेरे -+ रहता >> घध्युत्प् इच्छाय दैज गहित ४. भोग न्का विलास #*+७-न पी 
६ ₹हता हू | अत्प्त इच्छाय ; नाहत गे चलातस कफ 


र[// 


था 


ध्ाप्सरगपिप्: लालसाय .दोना ज़ाठ देदी. देवता जे 
अत्यापक लाल्साच ,वदोना,जादू.देवी, देवता हर 

सत सतान्वरों <35 बसें ख्े परस्पर नाक विरोधी घखाघ विश्वासः 
तसंतान्तरा के चर्नड़ा से पररपर विर अध-वर्दात्तर 
ग्सी 7५७ हुकर आए उह ८ मिराः भव ता 
सा तरह का नराघार बाता ओर कल्पतनाओं गो का ञ्प्य 


पएचादा ब््च््जल पिरंतर श्ना जाता नमक 2-47 जा गरीवन ७ “मे 
चादा जाल निरतर डुना जाता € कि जावन के सरल, 


पर 





5 सार आत्मपारएशा का, न्‍ ज्ना्रि दम ल्प्र डक जाता 5, हा 
सुन्दर आर आत्मपारपृष चबात हाप्र सल॒प्त हां जात्ाा: 
आओ परम 5, न 28:48 पककिेयन व #>मू- ह कक लटकनक. ऐड 

आर राक्तष आझावब्यात्स धार के घस्यदा डा फू साख घन ४ा०७। ई || 
ाचिनिजिन, 2 कम सलापाध्या ड ७० अधिक अजनाजक, देगा के कैप. धकाम्भानरममास्‍मक 
गे अपचबिलाधादा कफ क्टफर दंगस्ाटा कार सबन्‍्सख- 
मियां है धधभमधिकता केक सादा था हटिदा 
का खासपकता स॑ ध्ूटफकारा दाने तथा स्थाझा #8। 
न लिप जा ् 
अत्याः्यय दादा के इनसरशा मे है सरलता £ ! 
ी न किक हा थे 
मम आज अआाभ आा पाया >> असफल नारे प््या झूभ २ अ्यूक्‍रच्यानममफणढा 
इल्तु ऊझापन मे स्थमाया चन्द क्या हईऋं। खाया 
का +# क 
पश्यफ् था कलर पका. परकनन्‍्पन्‍काम्कक 2 कस 
पररच्क उच्च € ! रेल सदगुग स्थाए हैं एुयल ानरर: 


६3 


है (का र्यापक परभाक बह १ 5-8 8० मे ० न मक्का ३. अमट 
ऋयादरुय ; | रस लिश्याण घाता स सुर दिल थार 


सरलता ओर सुक्ति 


उचित रूप से समझे जाने तथा आचरित होने पर जीवन 
इतना सरल है कि इसे इने गिने ऐसे सिद्धान्तों के रूप में 
वताया जा सकता है जिन्हें भूला नहीं जा सकता ओर 
जिनके अनुसार आचरण करना अवश्य कठिन है, परन्तु 
ससमभतना बहुत ही सरल है; और सभी सहापुरुषों का 
जीवन ऐसा ही सरल होता है । भगवान बुद्ध ने जीवन 
के आठ 'सदगुण बतलाए हैं जिनके आचरण के लिए 
उन्होंने बतलाया है कि मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की आवश्य- 
कता है; इन आठ सदूग॒ुणों को भी कम कर उनका सार . 
उन्होंने एक सद॒गुण बतलाया है जो दया? है। कन्फ्यू- 
शियस की शिक्षा है कि ज्ञान की पूणता पाँच सद्गुणों 
में है और उनका भी सार एक है जिसका नास 'सहाजुभूतिः 
है। इसा मसीह ने समस्त जीवन का सार प्रेम? वतलाया 
है । दया, सहानुभूति ओर प्रेम तीनों एक ही शुणण हैं। 
ये कितने सरल भी हैं, परन्तु में नहीं समझता कि इन 
शुणों की गहराई और ऊँचाई पूर्ण रूप से लोग सममते 
होंगे, क्योंकि जो कोई भी इन का पूरणो, ज्ञान प्राप्त करेगा 
वह्‌ इनके अनुसार आचरण अवश्य करेगा। वह पूरो, 
सिद्ध और दिव्य व्यक्ति हो जायगा उसमें ज्ञान सदूगुण और 
बुद्धि का तनिक भी असाव न होगा । जब सलुष्य को यह 
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कछाच ह/ ऊझाता हू के कसा माचासक कू डा -कक्ट उसने साइदठ 
व 








कु कत के अषट सल्तिषक 
ट्याग करन लगता हं। जब तक्त सदुपण्य का सालप्क 
।_ 


गे 
/ 


कक 4 


घा घन्रता आर बन सरलता ००-+क-+नन० का त्र्च्ो भिश्चित ननलकनानबन, पारशात साम्कतमामकृाक.. पमकमकनन 
चिन्नता आर अआअरलदता क्या चाब्दत रुणशात तक चरम 


पहंचता तद तक उसके कप मम आचरण का माग च्सफ 
#चता तंत्र तक्क उसक उपयक्त आचरण का साभमा इउसऊकः 
ना जननी, 
न श् रच की 9. |“ ह् 


४ 


धंय, दया, विनम्नता, विवेक आर इच्छा 


विश्वास, साइस, 
थे, जनक क्षहिप तर 


अत] किक का ्े का. 
घाक्त का जा चालान कराता हूं चह अझसाम 


&। कसा सालप्क, वा भचन का प्रतिशोधन-मा्य सरल 
हा ७ ६८ 
छोर स्गम लकलनानक- परन्तस इ्खका ली ब-++ खातननद हल म्याा- आकर आऑजल०ही 
कार चहुंगम नचहाषटू परन्तु इसका फल् आत्तन्दन्भगल- 
कक < 
कली, 
अद हाता हु । 
की कर कर ज छत आप 5. न्‍ी | प््य 
कक कल ऑिकज या अलीकनया वननिकताओत फिटकल-ीगकाओ. अनभनिणनओाओ अनका.... ककलमकत-ल वखिस्तनन ३० लक] 
भसांतिक यथा सासासक दाना के समा विस्टूत झेका।।+ 
अर शा वि हि जाली] ्+ मत] नल पप 
फालतायणश लंयमा या सिद्ान्ता फक्‍्लोंक मरूप दाय ०-8 स्‍जु2 
कातयंय नियमा या सद्ठान्ता के रूप सा लिद्व जा *डह 


+ +. न 
दे लियामन न अ कटा 


आफ न #ी5 आक री हो 
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६ लिनक आधार पर से स्थित £ झार लियासत ६ का 


+ ऊ> 


हि क 
का /ई, शा हा के 
००६४-३० ऋ० आम ७७-७७ ४ > शो कं रण # ० अलयकम जनक... स्‍>+क--नम, कक लआ जी णओिजबल विमके _सकक-्यकरमगटढ>+म>-ममक. इनयमा डे 
खतरुर एपराप ऋषपषने सपसपइस का फालपदच् चुरा पांव 7 
ख््ज जि. 
जी रा हि रु - न्‍ी रा रा 
है इक कु £ 6०4० हम हक पक कुटात ३8 न्‍ 5५७५, ७#अआम्णक# स्टाइल चक्क आपकी कर्मी ई 
दछियाइनत दरतसे | ।| झगे के गूरणया सिद्धान्त ले ्भाशा 
हे हु 
श््ऊ ग कप 
हाँ: किए. 
४७४४७ ७3 के ७७, ईड> 7 आम... 0. "> कलर टन, डा कक 
तर १॥ कष्ट /£,.; ४3७३६ ई सह ई हू प्‌ हब 5 अ हब हु मन्क यु कद कं ०0 कै के के है $१॥ठै 
अर ह-अंप >>. रात का 
है. कल पाता. पुनकम्लअां बुक... “मेमकतान-भक- अन्य... कुएलकानफ फ्रेननकृा... 2००० ००-ह कट, गया अकन् ऋप्क-अन सह ु ॥7९२ कई 
अं है हक कई, कक 4 टच 2 जज हक [लक डक हक हक हक कीह॥ व 
जे कद >- और 0 आर 
हे कै जन अअन्‍कीकाज जे “अभकओ, है पिन कलानक  +>-७तक ब्ज्क्ड जल चलपशपपर 8 कक कि कदर > | 
कक ६:58 7 हट बी झा रणाा सतत सूभत ३-४४ 


सरलता और मुक्ति 


एक विद्वान ने विद्धत्ता और पवित्रता के लिये बहुत 
विख्यात एक वोद्ध भि्ु से यह प्रश्भ किया, “ बौद्ध घर्म 
में सबसे मुख्य वस्तु क्या है ? ” मिह ने उत्तर दिया, “बौद्ध 
धर्म में सबसे मुख्य बात दुष्कर्म का प्रित्याग और सुकर्म 
करने का पयत्न करना है। फिर उस विद्वान ने पूछा, ” 
सेंते आप से चह बात कहने के लिये नहीं कहा जो तीन 
वर्ष का बच्चा भी जानता है; में आप से यह पूछ रहा 
हूं कि बौद्ध धर्म में सबसे सुख्य, सबसे महत्वपूणं, और 
सबसे आवश्यक बात क्‍या है ? ” इस पर भिक्ु ने उत्तर 
दिया , “ बौद्ध धर्म में सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण, और 
आवश्यक बात दुष्कर्म का परित्याग करना और सुकसे 
करने का प्रयत्न करना है । यह सच है कि बात तीन वे. 
का बच्चा जान सकता है किन्तु इसको आचरित करने 
में पके बाल वाले वयोबृद्ध भी असफल हो जाते हैं। ” 
वह विद्वान यथाथे तथ्य नहीं खोजता था, वह सत्य नहीं 
खोजता था; वह कोई सूक्ष्म आध्यात्मिक कल्पना सुनना 
चाहता था जिसके साथ कोई दूसरी कल्पना उठती, 
उसके वाद फिर नई नई दूसरी कल्पनायें उठतीं; और इस 
प्रकार उसे अपनी विचक्षण बुद्धि का कौशल दिखलाने का 
अवसर मिल्तता। 
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बहुत से आध्यात्म-शात्री अपने सिद्धान्तों की पेची- 
दृगी पर अभिमान कर गर्व करते हैं, परन्तु उनके अन्दर 
घुसन पर सालूम पड़ सकता है' कि वह सिफ जंजाल 
र उस बसखेड़े से दूर होकर जीवन के तथ्य, सरलता 
ओर सुक्तिकी ओर ध्यान आकर्पित करना चाहिये। अपनी 
शक्ति और समय को आध्यात्मिक जंजाल के सन्दर फिन्त 
निरथंक सूतज्नों को बुनने में विनट्ट करने की अपेक्षा उनका 
संदुपयोग स्थायी ओर असंदिग्ध सदगुण्णों की प्राप्ति और 
अभ्यास में करना चाहिये । 

किन्तु में जहाँ कल्पना श्र अभिमान का विरोध 
फरता हूं वहां म॑ झअशानता और मूखता का समथन नहाँ 
करता । चिद्त्ता एक अच्छी वस्त हैं।चिद्त्ता केवल 
बिद्गता को ह्ांष्ट से वा अ्भिमान योग्य अजित बस्ल की 
भाँति निर्जीय वस्तु ह£ परन्तु मसानवन्समाज़ की उन्नति 
आर लास के साधन की भांति सजीव शक्ति: । विनीत 
सास्तपफ के साथ एन से यह कल्याग के लिये शप्प्सिली 


न 


जी कि का आ /ह/३ (९६ 
सावन £॥। बाद मित्ठु अपने प्रश्रदृता से कम बिद्मान 


प्र डे 
नाते था, किस्ु का अधिफ सरल कौर घतुर था। यदि 
हु न्‍ | हक रू हि ्े हि 'ऊ 
काउता का भा कबल छाम्पना साना जाय आर उसे संध्य 
हो श्र पक हक 
हि रूप ने € दिया जाय नो उससे धन नी पा सरभा 


वीक 
च्ड चल 


सरलता और सुक्ति 


तथापि अत्यधिक चत्तुर व्यक्ति कल्पना का सर्वथा परि- 
त्याग करते हैं और सद्गुण के सरल अभ्यास में रत हो' 
जाते हैं। इस प्रकार वे दिव्य-रूप हो जाते हैं और सर- 
लता, ज्ञान तथा उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं 
सरलता के आनन्द ओर मुक्ति की प्राप्ति के लिये 
मनुष्य को कसम नहीं विचार करना चाहिये बल्कि अधिक 
विचार करना चाहिये; केवल विचार को ऊ'चे और 
लाभग्रद उद्देश्य में लगाना चाहिये ओर निरथेक सिद्धान्तोंः 
के पचड़े में अपठ्यय करने के स्थान पर जीवन के कत्तेंव्य 
ओर तथ्यों पर केन्द्रित करना चाहिये । 
सरलता का जीवन खंडश:ः भी सरल होता है, 
क्योंकि इसका नियमन करने वाला हृदय विशुद्ध और 
वलशाली हो गया होता है, ओर यह सत्य पर अवलम्बित 
तथा स्थित रहता है । हानिकर आस्वाद, आच्छादन का 
निरथेक वाहुल्य; बाणी की अतिशयोक्ति, उद्योग का 
मिथ्यात्व; मानसिक कौतुक और निरथंक कल्पना में सहा- 
यक विचार-इन सब का इस लिये परित्याग कर दिया 
जाता है कि सदगुण को अधिक ठीक सममा जा सके और 
चढ़ता से महण किया जा सके; जीवन के कचदव्यों का इस 
रूप से पालन किया जाता है कि उससे आत्म” का लोप 
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हो जाता है, ओर वे एक नवीन और महान आलोक-सत्य 
का आलोक-में परिवतित हो जाते है; इस समय तक 
अज्ञात जीवन के महान मुख्य तथ्य स्पष्ट रूप से व्यक्त 
लि आर अनन्त सत्य, जिसके विपय में 
वकवादी सिद्धान्तवादी केवल कल्पना ओर विवाद 


दखलाइ लाई इ पड़त 


सकते है, ठोस अधिकृत वस्तु हो जाता है । 

सरल-हृदय और सत्य-दृरय, सदशुणी और 
भविष्य, अज्ञात, तथा अज्लेय को चिन्ता ओर भय से 
अब उद्धिन्न नहीं होते, वे उस समय के कर्तव्य, ज्ञात और 
ज्ञेय का आधार लेकर आगे बढ़ते हैं।वे यथार्थ को 


कम [4 शी फल हक! 


फलपनसा है+८०- कु रवां कट न्ज्प् आजम सदगगणा पा कन्का स्थाया 
फल्पना से पारवातत नहां करत। व सट्शुण सम स्था4 
विश 


४... पक ६ देटीप्यमान खालोक 
निमयता देखते हूँ, वे सत्य में देदीप्यमान आलोक 


के तथ्य का यथाय क्रम तो प्रफद 
फरग्ता हे ] अ्रशान गटर गत्त 34 व्व्यि ख्ाशा 2 क्यौति न 
पसर्ता हा हैँ, अतान के गत्त मे दिनय आशा का क्‍या 
प्रजयलित करता हँ। अतरव ये शान्ति फा अनुभव 
फरते ४ | 
दक [# 
ग्रलना आअदाभग रूप से काम एरती । और सदानता 


ध 


7 रू श्कः जार 5 को बज शा्पादताणां ४ ६.#+ और 
सभा शाष्क शो जाता है | सनन्‍दा, फपट, अपायद्तता, 
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निराशा, विषाद, सन्देह ओर मय-ये सब वस्तुएं परि- 
त्यक्त होकर पीछे छूट जाती हैं और भुला दी जाती हैं, 
और सुक्त पुरुष बलशाली, आत्म-विजयी, शान्त्र और 
पविन्न हो कर अटल विश्वास के साथ काम करता है 
तथा दिव्य लोक में विचरण करता है। 


६-सुविचार ओर विश्रान्ति 


जीवन छठ घातक घोर इुछ चइपकारघशाल सस्‍- 
४३४ का 4 सास्मलयश डे क्लिन सच ल्‍तमन्‍्क, त्का चइ्त्प हक शान पवन्‍न्‍क, विदार न पन्‍न 
शावा का सास्थ4र हैँ जिस सत्र ४ उत्पसिध चार 


रम्ने का स्व३ भाव > । विचार 2! क्का चिः धायक 
कारन का स्तेसाल हैँ । विचा* ही मनुष्य की (7 यके ६ 
कक 

|. 5: ह 8" हम 


शत ध्क्वाः घट्त्तम ब्रिचार ४० ज्ञावन कक धखात्याथक श 20 ४“: *(६६ 
श्स ला, ४ विचार जविन ले | घक म७६॥ ३-८ 

३. > टः >- * न 

डक कलर चकाी, पर मस्त नली शमग्य श़्तर काना ;7 ८३ ९ 
चस्तु & | चठछ- ध्रोर मग्य सठुप्य व कगिय आर व््ल 
इतना छठी डे, फ्ि लिन मं छापन व विचार कद अव्टक, निय ता ता 
इसलना हू हैक उठ इयाक्त ऋअपय $5 थे ती ४६॥ 


द रप 5 था दिचारों पे ३ न्द््य के, “लिर्यश्नित ८. ली ही मै 
है ओर मस्त अपने 4 4. सेचस्‍्स नर्य॑त्रित हर्तीए: | 
सन+कां>०लकृमनकार, “कफ सिश्चित घ्ग्दा ० ्। ईद अ्न्‍णका- की छा छोर त्ध्या 
तर व्यक्त पता एसचते पता “सि दस दिस टगार लव ह्स 
जप कक डे ख््क 4 दल बजन्‍्कन्क 
तय आर -+“ के /लन्कच डे के का दता काका कं दारा बट एक ककाजाआक ड हुए ( 
सोचना ८ ओर छूपरी बातों कस ४5 7 विषय र* | 
जा 


खिसा ता हा ः डर आह न्‍्क 'प++-मकमके, 
पचार सियातात नहा हास 5ता। छिन्‍्तुं हे 


क्र के. वियार 8 

हह+ कट अलाश ८५ है आपकी है ञ ६:22 ४2 १. ००867 75 ३३  >ाभान+-पल्‍मा- डा ऋजत कह 

दर दिपल रदार मई उत्पन्न पत्प त : दाद चिंता, घर 

4. ्ः के, कः अर +० खाए 

हद पाडा पैर छररर श़्दएने पायल इएश हें ७४5, 4६ ६*, ६ 
जौ 


ब्न्न्कै 
हि 
कप 


है ४ 7 जपए काका अल्क. टल्ट्रीलयात “6552 ६! मे 
शुधा धागिनों 5 समा धादपुतल वेते है. छत £ 
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लापरवाही और भद्दे ढंग से सोचना, जो साधारण- 
तया विचारशून्यता कहलाता है, असफलता, दुष्कम॑ और 
दुष्टता का सहचर है । कोई भी वस्तु, कोई भी प्रार्थना, 
धार्मिक कऋृत्य, कोई भी लोकोपकार के काये कुविचार 
के दुष्परिणाम का निराकरण नहीं कर सकते। केवल 
सुविचार ही कुपथ-गासमी जीवन का उद्धार कर सकते हैं । 
मनुष्यों ओर संसार के सम्बन्ध में विचार की उत्तम प्रवृति 
ही निवत्ति और शान्ति प्रदान कर सकती है । चिजयी 
जीवन केवल उन्हीं का हो सकता है जो अपने हृदय और 
विचार को उत्कृष्ठ शुणों के अनुरूप कर देते हैं । उन्हें 
अपने विचार को तार्किक, आनुक्रमिक, अनुरूप और सुष्ठ बना 
लेना चाहिये । उन्हें अपने विचार निश्चित सिद्धान्तों के 
अनुसार निर्मित और गठित कर द्वेना चाहिये, और तत्प- 
श्वात्‌ अपने जीवन को ज्ञान की दृढ़ भिति पर अवलंबित 
करना चाहिये । उन्हें केवल दयालु नहीं होना चाहिये 
प्रत्युत विचार पृवक द्यालु होना चाहिये; और निश्चय 
रूप से जानना चाहिये कि वे दयालु क्‍यों हैं ? उत्तकी 
द्यालुता एक स्थिर गुण होना चाहिये, वह ऋरता के कार्य 
ओर विरोध के उद्व ग से संकी्ण विजक्षिन्न भावावेश नहीं 
होना चाहिये। केवल सदज्ञति के बातावरण में ही उनमें 
गौ० ०५ । ज्डे 
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सद्वृत्ति नहीं होनी चाहिए; उन की सदवृत्ति इस प्रकार 
की होनी चाहिये कि वह दूपित वायुमंडल में ग्रस्त होने पर 
भी अक्षय ज्योति से जाज्वल्यमान रह सके | अपने समीप 
के लोगों की निन्दा स्तुति, वा भाग्य चक्र से उन्हें अपने 
को दिव्य मानवता के सिंहासन से किसी भी दक्षा में 
च्युत न होने देना चाहिये। सद्बत्ति उनका श्रविचत 
स्वभाव हो जाना चाहिये; ववंडर और तूफान से त्राण 
पाने के लिए उनका आप्रय स्थल होना चाहिये। 

ओर सदबृत्ति केवल हृदय की ही नहीं होती; यद विचार 
शक्ति की भी होती है; ओर विचार शक्ति की इस सदु- 
यत्ति के बिना हृदय की सदवृत्ति निष्फल होती 
है । वासना की तरह विवेक में भी दुर्गृण होते हैं । 
जिस प्रकार विपयाशक्ति स्नेह का प्रतिबंधक £ उसी 
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अकार काल्पनिक विचारवेता निश्चय और शान्ति के 
'लिये सुकृति के कोटर में लोटता है। 
सुकृति के सिद्धान्त का निश्चय करने और 
'उसके व्यवहार की सब कठिनाइयों को सममभने के लिये 
विचार-शक्ति को अवश्य अभ्यास होना चाहिये | इसकी 
शक्तियों को निरथंक बारीकियों में वयथ फैंसाने से बचाना 
चाहिये । और सच्चाई तथा ज्ञान के मार्ग में उसे प्रवृत्त 
करना चाहिये। विचार वेत्ता को अपने मस्तिष्क में यथा- 
थेता और कल्पना का अंतर समभाना चाहिये । उसे अपने 
यथाथे ज्ञान का विस्तार ज्ञात होना चाहिये । उसे जांनना 
चाहिये कि वह क्या जानता है उसमें तथ्य एवं तथ्यके सम्बन्ध 
में सस्मति घारणा और ज्ञान, तथा भ्रम और सत्यता का 
अंतर समझ सकने की शक्ति होनी चाहिये। उसे मस्तिष्क की 
सद्इृत्ति के अनुसंधान सें, जो सत्य का बोघ करती 
है ओर विचारशील तथा उज्ज्वल जीवन का निरूपण करती 
' है, उसे तक से भी अधिक। तर्किक होना चाहिये, तथा 
अपने मस्तिष्क की त्रटियों को प्रदर्शित करने में दूसरों के 
विचारों की न्रुटियों का प्रदर्शन करने में लग अत्यधिक 
उप्र ताकिक से भी अधिक उहंड होना चाहिये कुछ समय 
तक ही इस प्रकार की समीक्षा करंते रहने से उसे यह जान 


हज 
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कर विस्मय होगा कि उसके वास्तविक ज्ञान का विस्तार 


कितना न्यून हैं; तथापि वह्‌ उसके अपने अधिकार में 


.ु 


रहने से बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करेगा, क्‍योंकि यह न्यून 
होने पर भी ज्ञान का विशुद्ध स्व हैं; ओर मनो खनित 
धातु में रत्ती भर छिपे हुये सोने को रखना अच्छा ४ वा 
खनिज धाठु को तोड़ कर उसे फेंक केवल सोना निकाल 
कर रखना अच्छा ? 

जिस प्रकार खनिज कान्तिमान हीरे की खोज 
के लिये मर्ना भद्दी मिन्ठे को खोद फेंकता हैँ, उस 
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सद्वृत्ति के आदेश हैं | जब ज्ञान सद्बृत्ति से प्रथक कर 
दिया जाता है तो भ्रज्ञा नष्ट हो जाती है। मनुष्य जिसे 
उयवहत करता है उसे जानता है। वह जिसे -व्यवहृत 
नहीं करता उसे नहीं जानता । एक व्यक्ति प्रेम? पर पुस्तिका 
लिख सकता है, उपदेश दे सकता है, परन्तु यदि वह अपने 
कुठुस्ब के साथ कठु व्यवहार करता है, वा शत्रु को हंष 
की दृष्टि से देखता है, तो उसे 'श्रेस” का क्‍या ज्ञान है? 
ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में एक सुप्त और स्थायी दया होती है 
जो बकवादी सिद्धान्त वेत्ता की कोसल बातों को लज्जित 
कर देती है | शान्ति का बोध उसे ही हो सकता है जिसके 
हुंदय में घृणा का अभाव होता है; जो सबके साथ शान्ति 
पूवेक रहता है। सद्बृत्ति की क्षम्ममय परिमभापायें जब 
दुष्कम-पबृत्त जि्ला से मुखरित होती हैं तो अज्ञान की 
वृद्धि ही करती हैं । ज्ञान का स्रोत केवल जानकारी 
की बातें कण्ठस्थ कर लेने की अपेच्षा अधिक गहरा है। 
जो ज्ञान सदूवृत्ति के साहचर्य से उत्पन्न होता है, वही 
दिव्य होता है । विनम्नता से जहाँ बुद्धि खोखली सम्मतियों 
ओर निरथ क कल्पनाओं से रहित हो जाती है वहाँ 
उसमें जिज्ञासु अंतर ष्टि और अजेय शक्ति का उद्भव 


होता है। 


जुड़ 
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कुविचारी अपनी छुबृत्ति से जाना जाता हैं ओर 
सविचारी अपनी सदृत्ति से। कुविचार के सस्तिष्क पर 


विपत्तियों ओर उद्धिम्नताओं का प्रहार होता है, ओर उसे 
अ्रविचल विश्वास नहीं मिलता! वह सोचता है कि दूसरे 
उसको हानि पहुंचा सकते हैं, वाघा सकते हैं, ठग 
सकते हैं, पदच्युत कर सकते हैं ओर विनप्ठ कर सकते है. । 
सद्वृत्ति के आश्रय को नहंड़ कर वह अपना ही आम्तद 
दुंढ़ता है. ओर सन्देह, हेपो, विरोध; तथा पअतिहिंसा फा 

। तियों के अग्नि छुंद मं ही 


आश्रय लेता है, और अपनी झप्रत्तियों के अग्नि छुंद 
भस्मीभूत हो जाता हैं । चुगुली खाये जाने पर वह स्व 
चुगली खाता हैं; दोपारोपित होने पर स्वयं दोषारोपण 


् ८ 
आर चिरा ही] दर 


फरता रब क्रमगा शी नी आने लक पर ध्यपन हा है 
फरता ह€; आक्रमण किये जान पर अप 3५१६ 
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चह दुशुनों भयानकता से आक्रमण करता हैँ । 


सपने साथ अन्याय हुआ सम कर 


की दाद का हल जाता जे ने न श्र टाल आओ 
विपाद का दास बन जाता हैं। प्ंतद्ांट्र का अभार 
का] 


रु घ् 


आर गुण दोप के खंतर का शान ने होने 





हि सन शा ड़ 
5 हु का म्ट्ट “डब्पाए थक अब कु--ु# पका ०-१५. 47% कु; ४ जोक आह “३ अक | 
सहाय इसपर पाता कि उसके सस्पूरर टसया का हा इातक 
च् जे 
छापना कै 7 ४ए 7 धःः 
फिरया का रा 7, इसके बसा दा ना | 
| ४ 
कर >> कलम -अंक ट््कः हषा रत ्ः पक जुडे वध 
इाइयात ८ इपरदाते टयप। ह्परणा था 595० 
के 
न ही 25224 सा ग्ता 2 अड3म 323 दी 8-4 न प० काटिडआ 
हुत हो हलसा नया प्ररता छोर इस बात हुए एुसारा 


हु 
कि अन्म 


सुविचार और विश्रान्ति 


के दुव्येबहार उससें उद्दिग्नता वा अशान्ति नहीं उतपन्न 
करते । वह यह नहीं सोच सकता कि किसी. व्यक्ति-विशेष 
ने उसे हानि पहुंचाई है। वह अनुभव करता हे कि 
अपने दोषों के अतिरिक्त किसी दूसरे के दोष से उसकी 
. हानि नहीं हो सकती । वह समभता है कि उसका 
कल्याण उसी के हाथ में है ओर उसके विश्राम का हरण 
उसको छोड़ कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। सद्बृत्ति 
ही उसका रक्षक होती है और ग्रतिहिंसा वह जानता 
ही नहीं | वह अपने को दृढ़ता पूर्वक शान्ति में रखता है 
ओर विरोध उसके हृदय में स्थान ही नहीं पा सकता । 
लोलुपता का सामना करने के लिये वह सदा सन्नद्ध रहता 
है और उसके मस्तिष्क के दृढ़ ढुर्ग पर उसका पहार 
निरर्थक होता है। सदृजृत्ति में रहते हुये वह बल 
ओर शान्ति का अधिकारी होता है| ' 
सुविचारी, मनुष्य ओर संसार के प्रति मस्तिष्क की 
उचित दृक्ति- प्रगाढ़ और प्रेमसय विश्रान्ति की वृत्ति जान 
लेता है और प्राप्त कर लेता है | इसे निद्ृत्ति नहीं कहना 
चाहिये, यह बुद्धिमत्ता है । वेराग्य नहीं है, अत्युत जाग- 
- रुक और कुशात्र अंतद् ष्टि है। उसने जीवन के तथ्य 
को ग्रहण कर लिया है; वह वस्तुओं को वैसे ही देखता 
७९ 


गोरवशाली जीवन 


है जेसी 5, चह जीवन च्हदी छोटी बातों उ्पेत्ञा 32. 
हैं जसी वे हैं। वह जीवन की छोटी बातों को उपेक्षा दी 
दृष्टि से नहीं देखते, वल्कि उन्हें संष्टि के नियमों के अनसार 
हाष्ट स नहा देखते, वाल्क उन्हे राष्ट्र कं न्ियमा के अनुसार 
“जग है, फिंव  विधाते के व्य में उन वसओं एा 
दखत ह। ।वश्व । ८ कब्र रूपम 5 सुझा का 
उाचत स्थान दस कर मव॑ उन पर चार करते ७ | मं 
न ७ थक 6७ हे पर या 
देखते है क विश्व को रचना न्याय के आझाधार पर ह६२ 
है । वे मनप्यों के क्षण झा फे 
हैं। वे सनुष्या के छुण स्थायी दवन्द्र और तुच्छ वातांक 


को कर. आर कान है ध्ड पे हक 


लिये कगड़ों को देखते हैं परन्तु उनमें लिप्त नहींवएंः 
वे पक्षपात नही कर सकते । उनकी सहालु भूति सब पे: 


ते 


साथ होती हे । वे एक वस्तु को दूसरी की अपेज्ञा अधिक 
पसंद नहीं करते। उन्हें क्वात होता है कि जिस प्रकार 


सद दचात्त 8०४०७ व्याक्त्या हि श 22 चवजय टोर्त इस शफार समा $# 
सद्वृत्ति व्यक्तियों में विजयी होती है उसी प्रकार संसार 
4 6 लय तय होगी अत | पाप 
में भी सदमृत्ति ही प्न्ततः विजयी होगीः वथाीं एक 


हर हु कप] 


हे शा पु >, न 
ग्रकार से सदवृत्ति सदा विजयी होती है! सयाकि हुझच 


स्वय अपन का पराजत करता ४ | 
सदसयत्ति की पराजय नारी होती: न्याय तोठ़ा ना जा 
सदतद्ात्ष का पराजय सात साता; स्चाय | 


सामसाम्य शाता 


छ के, ञ् 
सकता। सनुप्य चाटे जो करे, न्याय का साम्राम्य 


# 
अं गो ६ +>>कचक 
हल ,े १६7%#९९३॥ "ही 7४77१; 
35, झोर सके बाघ सिंहासन पर 'माकमरा था सतत 
- 7, # कै पी पर कभी कफ 
वि उतार चफाणए क्र चलडर प्रामणा 
३१५, ६ ।.ह। आय रुप: ६ डल्बूई, 37 १६ ३( 2446 <:3₹ ह,१, क्र ््‌ँ 
[हु 
शक श्र मा रे कट जाओ 7५४ 
६ व्क्मथ के 40.७ एम हे कक के घ्छे 
था दाद हा हर राव: आर या राभया धिसलार बात ४ 
ब्- ओ 
व्ल थक, 

रा हा हट थी टायार ५ होएर तह 

उक्त थ पकरलकलाकेलक की... और ह३॥ के ल्‍मनल्‍्का घम्ध्त को शर्त है हक आय 
ह्त्ज +५%॥ सादर रू हे पादार मम | रे रू "3 रू जा ह 


सुविचार और विश्रान्ति 


सदाचार के नियसों का अनुभव करता है; प्रेम अर्जित 
कर वह अनन्त प्रेम का ज्ञान प्राप्त करता है; कुत्नत्ति पर 
विजय भ्राप्त कर वह जानता है कि सदृवृत्ति सबे श्रेष्ठ 
होती है। 

सच्चा विचारवेत्ता वही है जिसका हृदय घृणा, 
कास-वासना ओर दपे से रहित हो; जो निदोष नेन्र 
से संसार को देखता है; जिनके हृदय में घोरतम शत्रु 
भी शत्रुता का भाव उत्पन्न नहीं कर सकते, बल्कि केवल 
कोमल दया का भाव ही उत्पन्न करते हैं; जो उन वस्तुओं 
के विषय में व्यथे बात नहीं करते जिनका उन्हें पूरा 
ज्ञान न हो, और जिनका हृदय सदा शान्ति रहता है। 

यदि कोई मलुष्य यह जानना चाहे कि उसका 
मस्तिष्क सत्य के अलुरूप है तो उसे यह देखना चाहिये कि 
उसके हृदय में विषाद का बिल्कुल अभाव हो गया है, 
उसमें हैष भावना नहीं रह गई है; और जहाँ पहले 
वह उसमें निन्‍्दा का भाव था वहाँ ग्रेस भावना है। 

कोई व्यक्ति विद्यात हो सकता है, किन्तु यदि वह 
चतुर नहीं है तो वह सच्चा विचारवेत्ता नहीं हो सकता 
* केवल विह्चतता से कोई कुबृत्ति पर विजयी नहीं हो सकता; 
केवल अधिक अध्ययन से कोई अपने पाप ओर संताप 


घर 
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को पराभूत नहीं कर सकता। केवल अपने पर वितर 
प्राप्त कर ही मनुष्य छुबृत्ति पर विजय प्राप्त कर सझता 
है; केवल सदाचार का व्यवहार करने से ही परिताप का 
विनाश हो सकता है । 

विजयी जीवन न तो चतुर के लिये है, न विद्वान 
के लिये ओर न आत्मविश्वासी के लिये है, प्रत्युत 
विशुद्धात्मा, सुछती और चतुर के लिये हैं। पहले प्रकार 
के लोग जीवन में कोई विशेष सफलता प्राप्त करते हैं 
परन्तु महान सफलता, ऐसी अदस्य ओर पूर्ण सफलता 
जो पत्यज्ञ पराजय में भी प्रचल विजय से यू तिमान पाती 
ऐ, फेवल दूसरे प्रकार के व्यक्तियों को दी मिल सकती ई 

सद्यृत्ति विचलित नहीं हो सकती; सदृग्ृक्ति भान्ति- 
पूर्ण नहीं हो सकती; सदपृत्ति ध्वस्त नहीं हो सकझती। 


4 पेसार फरता ज्ञाँ 2६28 | +> 
जो व्यक्ति सद वृत्ति के अनुरूप विचार फरता €, जो सद 
चार का व्यवाग्र करता है, लिसका सस्विप्फ सत्य के 


'पनुयर होता हैं, बंटी जीवन ओरमसूत्य, दोनों में विमः 
कक के धर ! [ 
होता | क्योंकि सदेक्षत्ति को अझ्वश्यती विजय पिन 


५] 


आर सदायार तथा सत्य संसार के दो स्वस्भ £ । 


७-शान्दि ओर साधन 


जो व्यक्ति सत्य का अनुगामी होता है वह आत्म-ठृप्त 
होता है । पवित्र विचार युक्त और निर्मेल-जीवन में उताव- 
लेपन और उत्तेजना, तथा चिन्ता ओर भय का समावेश 
नहीं होता | आत्म-विजय से स्थायी शान्ति प्राप्त होती 
है । शान्ति उल्नवल आलोक है जो सदुगुणों को 
कान्ति अदान करता है। जिस प्रकार सन्‍्तों के सुख के 
चतुर्दिक तेज दिखिलाई पड़ता है उसी अकार यह अपने 
थ तिमंडल के साथ सदगुणों को आवृत्त करती है| शान्ति 
के बिना मनुष्य का प्रवल्तम वल केवल अतिवणित 
दुर्बलता है। मनुष्य जहाँ आय: अत्येक वाह्य आदत से 
विचलित हो जाता है, वहाँ उस में आध्यात्मिक वल कहाँ 
है, उस में साधारण पुरुषोचित वल भी कहाँ ? और 
जो व्यक्ति अलोमन और फँसाव के समय अपने को पाप 
मय जीवन वा अवांज्षित इंद्रिय-सुख म सवंधा लिद्त 
कर देते हैं वे क्या स्थायी प्रभाव रख सकते हैं? 


घर 


न्‍ शा 
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सदगुणी अपन ऊपर संयम रखते & ओर अपनी 
वासना, तथा भावावेश पर दृष्टि रखते हैं: इस प्रकार 
वे अपने मस्तिष्क पर अधिकार जमाते हैं ओर शने: दाग: 
शान्ति उपलब्ध करते हैं ओर जब वे शान्ति प्राप्त कर 
€ तो प्रभाव, शक्ति, मद्दानवा, अविच्छिन्न प्ानन्द 
ओर जीवन की पूणता प्राप्त करते हैं । 

जो व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखते, जिन 


5 


पर उनकी वासनाओं ओर भावावेश का अधिकार होता ४, 
जो उत्तेजना के इच्छुक दोते हैं ओर गर्िनि भोग- 


टन, १९७ 


विलासों में लिप्त रहते हर ऐस लॉग आनन्द प्रगा विभया 
जीवन के योग्य नहीं शोते ओर ने नो शान्ति के सुन्दर 
रत्र का गोरव ही समझ सकते ह# ओर ने प्राप्त हर कर 


सकते लाग सच्ा न्नि ड लिए |्प्ञ पं ४ सा ० 
खकते | | एस सलाग मह से शान्ति के लिए जाप के ४ 
हु शा ्. के थाया 
४ फिल्‍ते ये लॉग हुदय से इच्छा नंद रख सकता लव 


कस 
लकी 


्ट इनसक 98 प्र गा हुक हु ५१४११ 
शान्ति! शब्द उनके आओननद्रापभोंग के लिये किस 
३247 छा एक टूसरा प्रकार शा सकता 7277] 

> धर भर 8 0 
शान्ति प्र॑ जीवन मे खतुताप ओर सास 5 


का हा ७ भय ४ 
पल कियादहा पाहया साझा धघापू २ गएउनी ् 


हा है हे क्या ऋनअ-कम्की “पक 
साध गूखता पृषः गया नहीं होता; झात्य सास्मान 
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अभाव और विषाद के साथ साथ अधस कार्य नहीं 
होते; बल्कि इन सब का लोप हो गया होता है और 
केवल सत्य रह जाता है तथा सत्य सदा शान्ति से 
आवृत्ति रहता है। शान्त जीवन एक अविछिन्न आनन्द 
है । असंयमित व्यक्ति के लिए जहाँ कत्तेव्य भारी 
मालूस पड़ता है वहाँ शान्त व्यक्ति के लिये वह आनन्द 
प्रद्‌ वस्तु हो जाता है; शान्त जीवन में “कतेव्यः शब्द 
सचमुच ही एका नया अथ रखता है; यह सुख का विरोधी 
नहीं रह जाता, बल्कि यह सुख का सहचर हो जाता है। 

शान्त व्यक्ति, सन्माय प्रवृत व्यक्ति सुख को कतेव्य से 
प्रथक कर नहींसकते; इस तरह का बिलगाव आनन्द-लोलुप 
और उत्तेजना के श्रेमी ही कर सकते हैं । 

शान्ति उपलब्ध करना दुस्कर है, क्‍योंकि मनुष्य 

मस्तिष्क के निकृष्टतर क्षोभ में क्षरणिणक सुख के लिए लिप्त रहते 

हैं जो उन क्षोमों से उत्पन्न होता है। कभी शोक भी एक 

प्रकार के नेैमित्तिक विनोद की तरह स्वाथपूर्ण लोभदंष्टि 

से देखा जाता है | यद्यपि इसे ग्राप्त करना कठिन होता है 

तथापि इस की प्राप्ति का मार्ग सरल है; इस के लिए आव- 

श्यके है कि इस की विरोधी उत्तेजनाओं और व्याघातों 

का प्रतिकार किया जाय ओर अपने को दृढ़ता पूर्वक उन 


घज 
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आअविचल सदगुणों से आवृत्त किया जाय जो परिवतनशील 
घटनाओं ओर परिस्थितियों के साथ परिवर्तित नहीं गत, 
जिनमे प्रचंड प्रतिक्रिया नहीं होती, ओर इस लिए जो 
ध्रविरतल संतोप और स्थायी शान्ति प्रदान करते है 
शान्ति उसे ही प्राप्त होती है जो अपने ऊपर वितय 
आप्त करना हैं, जो प्रति दिन अधिकाधिक आत्म ठृणि, 
अधिकाधिक आत्म-संयम ओर मस्तिष्क को अधिकार में 
रखने का शान्ति पूचक उद्योग करता है.। कोई व्यक्तिअपने लिये 
सुख ओर दसरों के लिए कल्याणकारी उतनी हरी मात्रा 
में हो सकता है जितनी मात्रा में वह ात्म-संयम रखता 
हैं; ओर इस तरह का आत्म-संयम केवल सतत 
अभ्यास से ही प्राप्त दोता है। मनुष्य को प्रति दिन के 
अभ्यास से अपनी दुव लवाओं पर विजय प्राण ऋग्नी 
भाहिए: उसे उनको सममना चाहिए ओर इस का शश्य- 


के 00 कि मी स्पा इपार 
यन दारना चाहर कि खपने चारत् से उसका किस 


बा रे ही मम यूग्ग ब््न्न 

निराझरंशणा किया जा सकताई ओर यदि बह धिनवरत 
हि 

कक का भें का 8 हि 

ड्यास शील रह और साहस ने सम मं ता बाग शत: 
कं 

रे. के ४. नाएशर 8 हा तायगा #*गक की को तर; ४, आई 428 2 "है 

शान: विजयी हां जाबगाः ओर इस सरहा प्रास्ध तो £* 
हु न>पटादः कै कट+ बन ९ हू प्‌ 775: प्रहार सं हक 2 कर 
जादू टई 6 फल |ई॒ ्‌ ब्प्टा +६ (8 £& 4२? हर [४+7६ कक 


न जक-म 32 कान्म कम हु जेल 
दा दल कु ८ ग्र्श कट अलल्नाऋाओ कट शाप किसका ओर 
छोी पिय नहीं झा शा सहता ) स्थायी शत 


हे 


करत, 
कक 
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की भाँति उसकी अर्जित और उस के चरित्र में संयोजित 
उतनी शान्ति होती जायगी। इस प्रकार वह अपने. को 
चली, योग्य ओर आनन्दित, अपने कतंव्यों को निदोषता 
पूव क पूर्ण करने तथा सभी परिस्थितियों का निर्विन्न 
भाव से सासना करने में ससर्थ होगा। किन्तु यदि वह 
इस जीवन में वह शान्ति-पद नहीं भी प्राप्त कर पाता 
जिसे कोई आधात प्रकंपित नही कर सकता तो भी वह 
पूण रूप से इतना आत्म तृप्त और पवित्र होगा ही कि 
जीवन संग्रास को तिंसय होकर लड़ने में ससथ हो 
ओर अपने पीछे अपनी उदारता का परिचय दिलाने 
के लिए संसार को कुछ अधिक आनन्द मय अवश्य ही 
छोड़ जायगा । 
अनवरत रूप से अपने ऊपर विजय प्राप्त करते रहने 
से सनुष्य अपने मस्तिष्क की सूक्ष्म गूढ़ताओं को सममभने 
में समर्थ होता है; और यही दिव्य ज्ञान उसे शान्ति में 
स्थिर होने में समथे बनाता है। आत्म ज्ञान के विना 
मस्तिष्क की स्थायी शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती; और जो 
लोग भयंकर वासनाओं से अधिकृत हो जाते हैं वे उस 
पविन्न स्थल तक नहीं पहुंच पाते जहाँ शान्ति का राज्य 
है | दुवेल व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो ढुदान्त घोड़े पर 


घ्र्ऊ 
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सवार होकर घोड़े मनमार्न श ५ होह्से ० 5 शा 
जा फिर बाई को मनमानी दिखा में दाइन के लग 


छोड ठेता हे ञे उसके हि दी हक अन्टफन्कक... अनन्‍कनरे 
छाड़ दंता हू और उसके साथ विवश्ञ होकर स्वयं जाना 


है; बली व्यक्ति उस व्यक्ति की तरह हैं जो घोड़े पर 
सवार होकर उसको इृढ़ हाथों से वागहोर द्वारा शासित 


ध्स् 
0 


करता है ओर जिस दिशा में, जिस गति से घोड़े को ले जाने 


; बह 3325 
शान्ति, चरित्र का अनुपम सोन्द्रय £ै जो दिव्य पे 


चुकी हैं वा दो रही है ओर अपने समन्‍्पक में प्याने बाते 


|] तर डा 
समन, २-न्ही" 
| जा छा 


3. लोगों 8 शान्ति ४ झोर ० विधामदायक 
सभी लोगां को शान्ति और विश्षामद्ायक हैं 
रे मेज उन्नत जम अशक 05 सित कि + सकटपपर 
दुवलता और सन्देह से अब तक झसित होते है व दात्त 
8 सात रा 5 नता को अपने 5 उद्दिम स्स््जाम में 
स्तिप्क का विद्यमानता का शपअ्म उद्दिम सास्तापफ मे 


च्द एप 


लिये विश्नामदायक तथा कांपते हुये परों को उतना 


ता अक समय सान््यतसा नडललललिकअनाक- ॥ कक इ# 2 कप 
वफ़दा और शोक के समय सान्यना झोरे आश्वासन 


त रो... का धग-ह+पी कक (हर लिन 
प्रदान करने चाला इखते ६: फयोाक सा हर त्वह 


दि हर या शा धन छह, 
पर घिजय फरने के लिये समध ता. यह दस 
र॒ विजय प्राप्त करन के लिये समथ हएता . सो दुसरा 


हक कली पक यट कट रे फ खाता 
पते सहायता झरस से भा समय दा सफल 


श्र हा 
अ न 
रा आ क हि बा अनके क कब्क अन्य है 
ध्श्हशट्रिणक 45 ओ जा डक शृष्टाऊ प्रा लक. कंट्ोडलओओल: 7 डर मप्र कक 8 8 रे 
कत्सा का खझान्त का प्रात पकिद्मा। कक. १४ 
हम कप का हल बऋगक० गो 
के कब अरयक कण हि राायना > कका++कलक.. विनिव्लानननकनन- न, आकुटव्क ब्कन थे का. फः का ह. ं 
खात्त राफ्त को सहायता फरन मे समा का सपा $ 
् हल >कँ कत 
० के कक आकर (2 5 
कक न आन कफनलाकण. हज के. अटका की. अशकका कक जाओ हु काक टरुकआा बाड़ ५8/4  ६ /: 
सास्ाहएा मा जाया सानत घर (४8 5७टॉई 
रू गा ब ४ ३5 7. 
रु डे 


अपटसाद, हापशपरा, शी काराप का सारा 


शान्ति ओर साधन 
से विचलित नहीं होती, वह महान आध्यात्मिक बल से 
उत्पन्न होती है, ओर निसल तथा प्रखर ज्ञान का यथाथे 
परिचायक होती है । शान्त सस्तिष्क उन्नत मस्तिष्क होता 
है। उस व्यक्ति में दिव्य भद्गरता और स्थायी दृढ़ता होती 
है जो अपने ऊपर मिथ्यारोप और निन्‍्दा के लादे जाने 
पर भी अपनी सत्यनिष्ठा नहीं छोड़ता और अपनी शान्ति 
परित्यक्त नहीं करता । इस अकार की शान्ति आत्म-संयस 
का परिस्फुटित पृष्प होती है; यह यावना की वह्लि को 
घेरय पूर्वक पार कर, आत्मशुद्धि के अशस्त साधन से 
मस्तिष्क को शुद्ध कर शने: शनेः परिश्रम पूवक प्राप्त की 
जाती है । 
शान्त व्यक्ति अपने आन्तरिक आनन्द और ज्ञान 
के दोनों स्रोतों का ज्ञान ग्राप्त कर लेता है और ये खोत 
कभी निजल नहीं होते । उसकी शक्तियाँ उसके पूरे निय॑- 
चरण में होती हैं और उसकी सामर्थ अनन्त होती है। 
जिस किसी दिशा में वह अपनी शक्तियों को लगाता है, 
वह सौलिकता और शक्ति प्रकट करता है। और इसका 
कारण यह है कि वह वास्तविक वस्तुओं से सम्पक रखता , 
है, फेवल उनके सस्वन्ध में सम्मतियों से नहीं। यदि 
उसके सामने कोई सम्सति होती है तो बह उनसे ग्रमा- 


गो० ध््‌ ० 


चान्वित जता के जाता “*-+- बज उनको श्र कंचल सम्मति 
न्त्रत नहां हो जाता, बल्कि उनको कंबल सन्‍्माः 
समसमता ३०० -कावयाथ -+वन७+५०कम+ बह“ 2 कारणा लक उनका दिखे अरनननननमनतान+०- के सल्यवान कामाकाकस- 44०१ # आक्ाक सी के 94४ अंक सी 
समसमता ६, इस कारण उनका बहुत मृल्यवान नहीं सम- 


मझता। वह आत्माभिमान को भला व्यिह ता कर 
कता। चह आत्माभमान का सुला दिये होता € आझार 
नियमों ४ फ्ा नुगामी लक ८ प्रकृति अ शक विश्य हल ष्ग ८ प्र 
नयमसा का अनुगामो होकर प्रक्रत और विश्व का सात 


कट 2 हे हि. श् जन वन कलबत०कुनज+> ०० सामः व्रीजक 
में संश्लप्ठ हाकर एक हो गया होता 89ै। उसकी सामश्य 
स्पा: ४ परता डक घ्यवा >कलल घित जन्‍रनन्‍्याक, हो त्ती ह. 22 कक. कसम 5 दत्त 28| कं 
साश्परता से अवाधत ह हू और उसका शाह्या। 

् की रत 


[ रिक श्र ्ध ओज 2 *े 
अभिमान से अदछती हाती हैँ | एक प्रकार से वह किस 


ब्म्न्की 


भी वस्तु को अपनी समझने का भाव भूल गया होता 
है। उसके सदगुण भी सत्य के होते», पृष्ठ रूप से 
उसके निज के नहीं। वह सष्टि-शक्ति का एक चेतन पश्ंग 
हो जाता है ओर एक अधम, छुद्र वस्तु, ब्यधिगत 
स्वार्था' का उपासक नहीं रह गया होता। ओर आात्मत्य 


+्च 


प्र “हू: कक (८ 27) <- सम्बन्धित नल ॥१% र्पाः हक फैल 
फा पंत्तात *4,र_ द्यःः स्यात्तः स्पं कपूक प्यू च्ख्ति, हो (9 है प् इह 474%4 
का ल्‍ न ५ ( आन ५ रु, पि 

उऊाद्य तथा भय आदि विछारा से रहित हो जाता € | बट 
का डे श्ः ब्द बम | अर 

कक गान्त पृण्य सअ्ययाश गज कन एकगाओ औा झा्ग्ना की रू हे करके ४8 कर किन 
शान्ति पृण उयबटार कारता ॥॥ झाोर संसाका हा पे 
शी 


कै ना ना] कि */ एरना ञड 
पृक्षफ राभी पॉरणा्मा को हरगाोफार करता।एवओ सह 


हु 


शा 

मर 

न नह 5 री ल्‍ के बपमओं 

न्‍्फ थी 2॥ दा 2 005 न ३३ 

शाम और यधाध हाॉता३/ जया छिसा हाय कक. आडइया: 


नो हा रो 
जन्‍न्क- क है. >कना कुटानन-आन्क शत हे चऋ5 जा का सह कल्क, 28 । अशआ ? न्‍ 
दास ला फाग्गा; खंड जानता ॥ 79% आर्य वा 523 
जज कट 
लज्ज की कह गन अन्‍्यक+ $ 
पाए हु साहा | 
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शान्त मनुष्य का मस्तिष्क शान्त जलाशय के जल 
तल की भाँति होता है; यह जीवन और जीवन के 
पदार्थों को यधाथे रूप से प्रतिविम्बित करता है । अशान्त 
मस्तिष्क जलाशय के हक्लषुब्ध जल-तल की तरह होता है 
और जो वस्तु्यों इस के सामने आती हैं उनका विकृत 
रूंप कत्षकाता है। अपने अंदर की विशद गहराई पर 
इृष्टिपात करते हुये आत्म-विजयी मनुष्य संसार का 
स्पष्ट प्रतिविस्ब देखता है । वह सृष्टि की पूर्णता देखता 
है; अपने अंश का साम्यभाव देखता है; जिन वखुओं 
को संसार अन्याय पूणं और विषादयुक्त समझता है 
(और जो पहले उसे भीं वैसे ही मालूम होती थीं ) वे 
भी उसके पिछले कर्मों का परिणास अतीत है होती हैं, 
अतएव वे आनन्द पूवेंक अखंड पूरो का अंग समझी 
जाती हैं। इस प्रकार उसकी शान्ति अपने आनन्द और 
ज्ञान के सामथ्य के भंडार के साथ उसके साथ रह 
जाती है। 

शान्त व्यक्ति जब असफल होता है छुद्र असफल 
होता है । वह प्रत्येक वाह्म] कठिनाई का सामना करने में 
समथ होता है जो उसके हृदय के अंदर की अत्यधिक 
पेचीदी कठिनाइयों और समस्याओं से जकड़े हुये होती 


५९९ 
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हैं।जो व्यक्ति अंताचल पर नियंत्रण करने में सफल 
होता हैं. वह बाह्य जगत पर नियंत्रण करने में पृर्ण उप 
युक्त होता हैँ । शान्‍्त मनुष्य कठिनाई के प्रत्येक पहल, 
का अजुभव करता हैं ओर उनके निराकरण का स्त्तिम 
सारग भी जानता है। छुब्ध मस्तिष्क विनप्ट मस्तिष्क के 
तुल्य है| बह दृष्टिहीन दो गया होता हैं, वाह गंसदय 
दिशा का ज्ञान नहीं रखता, सिफ अपने दुख, सुख का 


अनुभव मात्र करता है । शान्त मलुष्य का सामव्य उस 
पर आने वाली सभी कठिनाइयों से अधिक प्रबल पता 
है। कोई वात उसे भयभीत नहीं कर सकती, फिसी भी 
दशा में बहू सजग रहे बिना नहीं पाया जा सफ़या, का 
भी स्थिति उसको इढ़ ओर अटल बिचार से बियलिन 


नहीं कर सकती। अपने कत्तचय-पालेन के 


्, छः हु 
घ्याहं ज्फ या कड़ा 4७५४ ॥44002%37 8 
साहू जहां कमा झाना सबहा हो उसका मसल अडाबव 
हम दा के | 

गे ह या न कक 2 कक $ हुक. अर सार्म '->ल्‍्का्कर, कि # #' हुई १&+ ६ 
दीगा, वहाँ ही उसका सस्तिष्कफ ओर्स संग्ध से साहत 


् कक न 
गिकर अपनी शुप्र आर गस्भीर शकि का पार्थय हुग 


ही 3५ # कक कं दर बआकिलक 

ज्क्ल्क- सका 0 ब- पा न्‍क '>- घ्द़ा कक है ०कआक $ “काकाटडक.. एटा ह॥22 ४ :६& 

था साख भाँतिय, सभा मायादक सरुआा १ गत 

के हु डर कि रस] 

न द्ग आह की / 8० ाता+०+ काऋ कट की की: के 

दि, घट अपना फाय शकाम दाक्ति और सदेम दाल ग 

श्र 

फारेगा । 

हु टप हे 

वि उपर मा ?-$बजरी की कै को कातकनरीआतटजाओ #ई 

अंक आय है 6 कीजिए की डियकिए: ले 
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व्यवस्थित और पूर्ण रूप से स्थिति हो इसकी सभी अब- 
स्थाएँ, जो कभी अत्यधिक प्रतिकूल और कष्टकर होती 
हैं, अनुकूल हो जाती हैं और एक मुख्य सिद्धान्त में मित्र 
जाती हैं जिसके बिल्कुल अनुरूप मस्तिष्क हो गया होता 
है। इसका अर्थ' यह भी है कि बन्य वासनायें पालतू 
ओर अधिक्वत हो जाती हैं, बुद्धि विशुद्ध हो जाती है और 
इच्छा सृष्टि की इच्छा में लुप्त हो जाती है; अर्थात्‌ इसका 
आधार छुद्र, व्यक्तिगत स्वाथ' नहीं रह' जाता, अत्युत 
विश्व-कल्याण से इसका सम्बन्ध होता है जो बसुपैब 
कुठुम्बकर्म को चरिताथ करता है । 

जब तक मनुष्य अविरत शान्त नहीं हो जाता 
तब तक वह पूर्ण विजयी नहीं होता ।जब तक सन्निकट की 
वसस्‍्तुय उसे बाधा पहुंचःती हैं तव॒ तक उसका मस्तिष्क 
अपरिपक्त रहता है, उसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल 
नहीं हो गया होता । मनुष्य जब तक आत्म-प्रशंशा और 
ओर बंचना में लिप्त रहता है तव॒ तक वह जीवन विजय 
के सागे में प्रगतिशील नहीं हो सकता | उसे जाग्रत होना 
चाहिये ओर इस बात का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिवे 
कि उसके पाप, परिताप और संकट उसके अपने उत्पन्नक्किर 
है, और उसकी अपूर्ण अवस्था से सम्बन्ध रखते हैं । उसे 


। उसे 
4३ 


श्र 
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अवश्य ही समभना चाहिये कि उसके दु्खों की जड़ उसी 
के पापों में है, दूसरों के पापों में नहीं। उसे शान्ति की 
आकांच्ा उसी प्रकार करनी चाहिये जैसे लोभी व्यक्ति 
घन को लालसा करता हैं; ओर उसे किसी आंशिक सफ- 
लता स संठुप्ट नहीं होना चाहिये । इस प्रकार वह अतु- 
कंपा और वृद्धि बल तथा निश्चलता का अधिकारी शोगा 
तथा उसकी आत्मा पर शान्ति की उसी प्रकार वर्षा 
होगी जिस प्रकार विश्वान्तिदायक तुपार-कश फूल पेस- 
दिया पर गिरते हैं । 

जहाँ शान्ति मस्तिष्क है वर्हा बल हूँ, बिशाग 
वहीं प्रम हैं, ओर वहीँ युद्धि ?ै: वर्धा पर ऐसा ड्यकि है 
जिसने अपने विरुद्ध सफलता प्रवक प्रगग्नि से 
विजित किए हैं, जिसने अपनी ही झ्रसफलताओं के विरद्ध 
शप्त रूप से झभिण ख्ानिति का सामना २ 
। 


बच (५ न 


अिनस से ब्िज्नय-श्ाम ते 


८-अन्‍न्तद ह्टि ओर सुशीलता 


सदूगुण की खोज और साधना में अन्ततः एक 
समय ऐसा आता है जब मस्तिष्क में एक दिव्य अन्तहष्टि 
का उदय होता है । जो वस्तुओं के कारण ओर सिद्धान्तों 
के विषय में खोज करती है और जो एक बार प्राप्त हो 
जाने पर अपने उपलब्ध कर्ता को दृढ़ता पूरक सदूगुण 
में स्थित रखती है; वासनाओं के प्रहार से उसे सुरक्षित 
रखती है तथा विश्व के लिये काय करते रहने में उसे 
अपराजित रखती है। 

जब सद्गुण की संस्कृति से विचार परिपक्त हो 
जाता है तो विषाक्त प्रवृत्तियां लुप्त हो जाती हैं, और 
प्रतिकूल कार्य असस्मव हो जाता है। जब व्यक्तिगत 
सनुष्य के व्यवहार को कार्य ओर कारण की अदूट 
ख्ंखलता रूप में अनुभूत किया जाता है तो अनुभव कर्ता 
का सस्तिष्क अंतिस रूप से सदशुण का ही पक्ष लेता है, 
ओर निरृषष्टतर स्वार्थपरता के तत्व सदा के लिए लुप्न हो 
जाते हैं । 

५५ 


पदरिशाग 


४६४:६।%| 


पा 


९] 


लक 


ब्ध 
गज 


कार्या 


ललिता 


जीवन 
६ 
लत 
223 


को 


गोरचशोली 
जद 
[ 
खुदा 
सभा 
त्म्क 
पता 


ले 
का 
श्र 


८ 
जज 


] 


किसी 


का समय 


अा+ला 


श 
् 
चुर 

कि 


कट 


रच 


न 
दा 


म्ध्कुल 


+ 


चारत्र 


न्‍च 


है| 


खाध्या। 


शी. 
छू 
कल 

लक 


जे 
बन 
रे 
ल्‍ 
के 


हे 


हता, अपने 


के 

स 
सा से 
*| १६ 

अी 

हर 

रे 


९ त्तो | 


का 
चह्द 
७ 
डे 
६5 
कब 
आप 


का अनननाओ 


चाच्य 


बत चहां 


न 


डक 


डः 
डा 
'ऊ 
[। 


ला 
टर] 


विश 


हि 


के 


रा 

न 
रहत 
हि 
९ र', 


चाह 


दे 
5 
|] 
करता 
पर छत 


६ 
हि 


ञ 


रे 


भजन 


ध्तः 


ना ही-> मुह हु 


4 


नच्‌ 
| आज 
सं 


0 
मद 


९] 


चह्द 
व्यक्त 

कम्म्याक 

दा 
भर 


न्ञ 


न 


निल्‍नल-+ 


का 


प् 
रसच्साज्जत 


का 
नस 
श्र 
ऊ+ 


| 


पन्न 


नुभव क 


जल 


वाझा मे शलाभना के धआाक्रमश 


अकलचनकनओ, 


पनः 
पल 
मे 
0] 


“4 


कार 
शं 


॥ श०-ह ही#ब० कि 


ज्जि 


च्ऊ 


गा 
'+>०० 


ध्याभ के सा 
सम 
5९ 
॥ 


है 


का 


रु 


+ 


िननशन-नननाकम, 


ण्न 
ट 


, 
श्र, 


| 


दल लक 
हुञुर 
घट 


अलनशलल5 
के 


बा! 
ल्टा 


क्कन्क, 


चूजिट्रजलआलन 


हैः १ 
रा कि 
के हु. 
करे १४ ॒ 
कलर 
है 7 5 
ऊ ऊन 
है ४ल मंद 
हे प्र 
ता [7 
न कण 
+ | 
१७ के 
रा हु 
क् । ० 
55% हैं 
$+ अक 
हिलककार ् 
| _अ 
ः ः 
घ०ज+ रे 
कु 
222 हे 
[2 
प्रा 
कैच 
हैक 
ई..... १+६ 
बे 
क्र हा 
0 5 
०. ५ 8 
|. ५०४७ 


वन कन्क, 
श् 

अकटनकन्क 

ई ४ 


[हु 
ऊ 
है. ० है कक, 
+$ 
है: ५ सके कृत 
रि हक 
कीजनल 
बैक 


ु 


बाय 


॥ 
*, 
जैन तकन>ू-छ 
हूं।६ ४३ 


पन्तद् ष्टि और सुशीलरता 

बनाती है । ह 

कुछ विशेष परिस्थियों में मनुष्य मित्रों के प्रभाव 
लोकाचार वा वातावरण के काररा विवश हो संयस 
का अनुगस करता है, संयस का आधार उसकी आन्‍न्त- 
रिक पविन्नता वा शक्ति नहीं होती तो वह अपने में एक 
सदशुरा| का होना अनुसव कर सकता है वा जान पड़ 
सकता है जिसके विषय में यथार्थ में वह कुछ भी नहीं 
जानता; किन्तु जब इस प्रकार के सब वाह्म पतिवंध 
हटा लिए जाए तो उसमें उस सदुगुण का अभाव प्रकट 
हो सकता है तथा अलोभन के प्रभाव में, मुप्त दुबेल्ता 
ओर दुर्गुण अभिव्यक्त हो जायेंगे । 

इसके विपरीत, महान सदूणुणी व्यक्ति, किसी 
परिचित वातावरण में, अपने ठुव ल साथियों के समान 
ही दिखाई पड़ सकता है, और उसका सदगुण समीप के 
लोगों को अभिव्यक्त नहीं हो सकता है; किन्तु जब वह 
अकस्मात किसी घोर प्रलोभन वा असाधारण घटना के 
सस्पके में आता है तो उसका अंतव्याप्त सदगुण अपने 
पूरा सौन्दय और शक्ति में प्रस्फुटित होता हैं । 

अन्तद्द ष्टि दुगुण के आधिपत्य को नप्ट करती है 
और सत्कर्म के सिद्धान्त का निदो प व्यापार प्रकट करती 


९७ 
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पूर्ण अन्तत्र प्टि-युक्त व्यक्ति पाप नहीं कर सझता, 
हे 


ऐ 


कि वह सत्कम ओर दुष्कर्म को पृण रूप से समझता 
है, ओर जो व्यक्ति सत्कम तथा दुष्कर्म को काय और कारण 
के सभी प्रकान्तर रूप में जानता है| उसके लिये दुष्कर्म अंगी- 


मिस ह कैऔ'२-मोझ #" है| 


कार करना और सत्कर्म त्याग करना असन्भव है। सिस प्रका 
विचारणशील व्यक्ति भोज्यपदार्थ छोड़कर राख नहीं बदार सकता, 
सी प्रकार आध्यात्मिक रूप से जाग्रत व्यक्ति सत्कर्ग को दो इक 
दुष्कम अंगीकार नहीं कर सकता पाप की विद्यमानता आताद- 
चना ओर अत्नानवा का परिचायक हैं आध्यात्मिक हि विएन 
वा अधिकसित नहीं होती हैं, ओर वहां सत्कम तथा दाहम 


|] 


8 


सै भर । 


के हा 


पा) 


“५५ 


कै पता थे सम्वनः सलाप+ अमिश्चितता | 
के प्रकार के सम्बन्ध मे सस्तियक में आनश्यितना रहता ॥ । 
कार न 
5 
/ गझासर न्जाओक प्फरए 
सदगांश की प्रारस्भिक अन्यथा में संतुस्य कायम 
तदसुण 
हज न 
की शक्तियों 54 535 72235 ने को सन्नह् करता भा 
की शक्तियां के विर्द अपन की सन्नद्ध फरता/ अहा 
> क मा < हु डे 
खपनी शक्ति में उससे अधिक प्रवल प्रतोने होतीं #/, 
है। (५ * 2०१ 48 पिला 474 4 8 कै 42 2 
[ . हब आह: ० हित 
आर प्रणा रझूप से नं ता कमास छमसे लगंसग हआा2ः 
हम अचरय पी चाट व्प्न्मा ह्स्स के फ़्न्लि 
जय अवश्य प्रह्य हाता ४ हससू अस्सदाल है 
डर फ चले कृका शत आाओ 
आगमन से, सस्ते था हे गकार पर एश नया आाफकाएई ४४ 
पे हे आप गज आओ 2 मन 
रिस हला ££ चोर दंगे रा, "यिपने यास्तलिए शाद में, गढ़ 5४ 
रु रे, 
ट् 5 कह कक डर... कुछ कि 
सम ्राजपर खपत प्रात, हाल दाहाराहा ह४+। 
शक तह और हा झड़ डे का 
धरट पता 72, हार प्रयत शाहि या शाहूया शा मए॥ा 5 


अन्तद ष्टि और सुशलीता 


नहीं प्रतीत होता । अन्तद्र ष्ठा व्यक्ति जानता है कि दुर्गण 
का मूल अज्ञानता है- विवेकशील शक्ति नहीं है- और 
सभी पाप तथा संताप वहीं से उद्भूत होते हैं । इस 
प्रकार ठुगुण को केवल सद्गुण की अबिद्यमानता जान 
कर बह उससे घृणा नहीं करता, प्रत्युत अत्येक पापी और 
संतप्त व्यक्ति के लिये वह हृदय में दया का भाव उदय 
करता है। 

वास्तव में जो व्यक्ति अपने हृदय में दुर्गुण पर - 
इतना विजयी हो गया है कि दुरगुण के अकार और उद्गम 
को जान सके तो वह किसी प्राणी से घृणा नहीं कर 
सकता, किसी ग्राणी का तिरस्कार नहीं' कर सकता, चाहे 
वह व्यक्ति सदूगुण से कितना हू दूर क्‍यों न हो, बल्कि 
चरित्र के पतन का पूर्ण रूप से अनुभव करता हुआ भी 
वह उस अज्ञानमय आध्यात्मिक अवस्था को समभता है 
जहाँ से यह पतन उत्पन्न होता है, इस कारण दूसरों पर 
दया करता है और उनकी सहायता करता है। श्रेम सदा 
अन्त ष्टि का अनुगसन करता है और दया ज्ञान का 
अनुसरण करती है । 

जो अन्तद प्टि आत्म शुद्धि ओर सदगुण के चिर- 
काल के परिचय से उत्पन्न होती है, वह “चरित्र की पृणंता? 


५९५ 
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फेम्प स्ट मिव्यक्त पक अल जिसमे रि 

के रूप मे अभिव्यक्त होती हे, जिसमें निश्वल शक्ति तीर 
मधरता तप ग्यक्त ५ दवा नी की निम लता ाार०ाकुमपु... स्‍क३ट नी 

284 शडफ्त हाता ह: जाँ ब्ाड्धि का निसलता इच्हां हा 
अद्भता घझाक्त, ओर छाव को कोमलता-इन सत्र था| 


ः था बी न. 
22००० ुक' क"3-क-कन्क, ध्ओो 
[ | आध 


संयाग टाकर 7र ग्सस्क्रत विनम्र तथा पृ व्यक्ति ने 


१. 


व्यक्त कराता हैं जो; सहानुभूति, दया, शुद्धता तथा विधद 
का अधिकारी होता है, इस प्रकार जहां “सदगुण से 


* मय 
अन्तद्र प्ट उत्न्न हाता ६ ! बहा अन्तदष्दि सदगुसा 


न 


>॥ पटल बनाती >क 57 स्वर वन स्निप्फ >िओ। या प्र्म ते दा विद फ लगी फजाफिक 
का अटल चबनाता €ं आर मललिप्क का प्रम तथा सन्‍पृग 


शा पु कर 
पत्र तथा उत्हाद वस्तुओं के आश्यास में प्रमुत करानी 


के हे 


£ै, ओर मनुष्य के भाल पर दिव्यता की छाप लगाती, 


थ अान्‍मका। 0... 
जिस चब्याक्त का सदगरश इस प्रकार का हैं जा परि- 
758९६ 


बर्तित बातानरग्गु में परियतित नहों हाता झापन सना 


श्ः 
4 


॥ 
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अन्तद्द ष्टि और सुशीलता 


और इस प्रकार अनुंभव करने पर उसके शान्ति पूण 
हृदय से किसी व्यक्ति के विरुद्ध घुणा का भाव नहीं 
आ सकता 
इस प्रकार का व्यक्ति चाहे जितना अप्रसिद्ध क्‍यों 
न हो उसका जीवन शक्तिशाली होता है, क्योंकि सद्गुण 
संसार में प्रबलतम शक्ति है और उसके जींवित रहने 
तथा लोगों में हिलने मिलने से अपने मानव-समाज का 
वह अवणनातीत उपकार कर जाता है , यह हो सकया 
है कि उसके जीवन-काल में लोग उस उपकार का अनुभव 
का ज्ञान प्राप्त कर सके “ सदूगुण की शक्ति इतनी ग्रवल्ल 
है कि विश्व का भाग्य-सूर्य सदा सदृगुण के ही हाथ में 
था, है और भविष्य में रहेगा ” सद गुणी व्यक्ति मानव 
समाज के पथप्रदशक और उद्धारक है? उन्नति के इस 
वतेमान युग में वे ही अपने आदेश जीवन के उदाहरण 
ओर अपने कार्या की शक्ति से संसार को विकास 
पथ पर तीत्र गति से बढ़ाये जा रहे हैं; ओर यह किसी 
सायावी वा चमत्कारिक अथ में नहीं प्रत्युत विल्छुल 
व्यवहयरिक और साधारण अथ में ” जो सदूगुणी व्यक्ति 
संसार का उपकार करते हैं वे लोकोत्तर वे प्रारी नहीं है; 
जैसा कि कुछ अविकसित बुद्धि के लोग ऐसा ही ग्रकृद 


१०१ 


गोरवशाली नर तक ८ डी 
गारवश्ाला जावन 

करन न का प्रयत्न जल स्फिप वल् हे या दस 

करन का अयत्न करत हनचाल्क व सदायार के प्रदतक्ट 


खा यारणा 


ध्मोर सदगशुण के सिद्धान्त के अनगांभी भनणा 
अरि सदरशुदा के संद्धान्त के अनुर साधारण सदुप्य 


जी 
छ 

* संसार न ते कभी दष्कम पके आई 350 ७४ 75) 

चससार ने ता कभा ट॒प्क्स के आमपत्य मे राग ४. 

+ धो रा 


एइसा अवस्था का हम 


हि 3] 


नें ओर न कभी रहेगा, क्यों 


नास्ति 2 के गा बल्‍ेरून- 2 4० द्ष्फ्म न्‍ सलाम 9 2 
नात्त हाना, कारण यह # कक दुषप्क्म कचल सत्ाम था 
घुसा बआावचद्यमानता व नल नाक बनकर 5 जम प्रद्ार +ब्कन बम 
उसा अकार आवद्यमान 83 जे कार धआ्रधडार 
सकाश “री की ध्ावदधद्यमानता पालन >- 23 हज र के हे ऑननाख्मनाओ ऑन ली कि 
कारा के आंच ता हें; आर आअपधदपार चला 
चालक 34 प्रकराण ब्कूफ-क, का च्क्ति डे “73 ऋ0%%% ६ रा ककओ कन्काक 
ज।एक काश हो गे स्थिर शाक्ति हैं; द्म्स सखार 


े ३ दा 


५ की बे 
मे सबसे निबरल पदाथ है और यह कोई काय सरपत्ष 


ज जय हक. 
नहां कर सकता। ससार कचल सदगुण का झाठय नहा 
5 धो ् 2 ३ 
दता प्रत्युत रवय सदशुसय हैं और दुगुग सदा पमाशार 
७ डे 
पड़ता ह£ आर विफल हाता € । 
हक पर अनक८ परचअत हर च 72 
गन्सह प्टि का अध सत्य के उस आज़ाद से 5६ वा 


ञ कया रा >>, काएाजा कर तिलक 
४ जासब पदाशा रा प्रल्ययशां ह# । शिस कझयार त 
बह ् न हे झप 

का प्रषयय संसार के सच पदाया को उनेह् यथास हल 
5 क बज क 
में यय लाहइन कराता ३ उसी प्रशार जब सागय का हाट: 
का हि हि अं ७. /ी. हा लक किफक 

सास्यए्ट मे संपदा करता £ लो जोपनस छत शहद सहायता 
मो उनसे € साय भाग में पदरिति बरता # से 
् न्क ७ ््‌ 

चदय ये सलादगीा गे धिवत एरय पा प्रयवाण करण £, 


4 खकिर 
सिर 
कह 


अन्तद टष्टि और सुशीलता 


वह दूसरे का हृदय भी पयवेक्षित करता है। जिस व्यक्ति 
ने अधिक समय के पयवेक्षण से उस पूण सिद्धान्त को 
जान लिया है जो उसके मस्तिष्क को परिचालित करता 
है, उसने उस दिव्य सिद्धान्त का ज्ञान प्राप्त कर लिया है 
जो विश्व का अवलस्ब और सार तत्व है 

अन्तह ष्टि श्रान्ति का निवारण करती है तथा मिथ्या 
विश्वासों को निमूल करती है। मलुष्य एक ढुसरे की 
आस्थाओंपर आक्रमरा करते हैं ओर अज्ञानता में पड़े रहते 
हैं |यदि वे अपने पापों से मुक्त हो जाँय तो वे ज्ञानवान हो 
जाँय । सिथ्या विश्वास पाप से उत्पन्न होता है; तमसा- 
च्छन्न नेत्नों से देखने पर मनुष्य दुष्कम को देखते हैं जो 
साया और अज्ञानता होती हैं, अपने हृदय में निपिद्ध 
वस्तुओं की कल्पना करने से उनके मस्तिष्क में देत्य और 
आतंक का भय घुस जाता है जिनका वास्तव में कोई 
अस्तित्व नहीं । जहाँ निर्मल अन्तद् प्रि होती है, वहाँ 
भय नहीं होता; और भूत, शत, पिशाच देत्य, असर, 
शनि, राहु, केतु आदि अन्ध विश्वास से उत्पन्न वस्तु 
घोर स्वप्न में ग्रदित भयानक वस्तुओं की तरह तंद्रा 
इटते ही लुप्त हो जाती हैं तथा विशुद्धात्मा की दिव्य 
इष्टि के सामने अनुपम सौन्दर्य तथा अविचल नियमों 
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का लोक उदय हो जाता ह । 
अन्तद्र प्रा व्यक्ति सन्‍्तों के दिव्य जगत में, वि 
पावत्रता क अल्पकालीन क्षणिक अनुभव की तरह सा, 
प्रत्युत मस्तिप्क की स्थिर और सास्यावस्था में, रमरा 
करता है। उसने आत्मत्य ओर संताप द्वारा प्र 
शान्तिमय 2; 


विस्तीण यात्रा समाप्त कर ली है और शान्तिमय 
उसने विजय थ्राप्त कर ली £ और घानन्दगय है ना संसार 


पु 


के सम्पूण पापा, दुखा ओर कशा को दुसर लागा का 


बहन ५, क् 


पेत्षा अधिक सच्म स्पष्ट रूप से 2ेग्यता 0 ई: 
अपना आधिक सूदम आर स्पष्ट रूप से देखता ६. फिल्सु "व 


३. 


कप] क हज ् हा 
चह उनको उनके कारण, उत्पत्ति, इद्धि ओर फलासाओ 


5 
्ज्‌ +ः हे म्ग्प बह मखता इनका ० इस च्च्ला के जरा 5 
के यथाथ रूप म हा इखसता ४, उनका उस रूप से साहा 
शेग्यता हक जिस स््प कर हे. नल फाले टग्याः + पट दा “पाए 
टदंग्यता जिस रूप से थे उस पहल दिशाई पर 2 ॥५ 
पे वचन अल ले 2 लक म हर आ 
पे स्वयं उनमे अआतशानता प्रवक्त स्‍प्रासत था वार 5४॥४१। 


न्‍स्सिप्क दधग से चिछझात था | जिस प्रद्मर माता हुई 
कर शंका खा 53 2 22003 - दे व 222 
का दारावकाल से असाय झपरणा से खड़त 5वका 


|. 
उसी अफार बा, परारततंतन आर इटामय 


रा के 4 
व & ४ दर है; कील अक न ही 
कर, प्रपरिपत अवस्था से परिषक झयरो में धागे हद 
4 डर रा डक वी न कह कफ खा ४४ पक है आजा कर 
प्रागयों के बिझास को, सनिशय दया हमर विश 
५ 
हे नम हि 
'क-- कं कारक हे उु. कप 32 ' 
प्र ६. “० + पं । । 
"के कक /%-+ ८ + पी उम्भानक फाक कप रेल क हाल ४ 
+> कर ल्‍+. , कर, हर्ट प हु 
है खरा चहा खा मे फ्याएड हे ५३० 4 या | हि हे 
कु के 


अन्तद् पट और सुशीलता 


है। जहाँ लोग अन्याय की विजय देख कर क्रोध में 
उन्तमत्त होने लगते हैं, वहाँ वह जानता है कि अन्याय 
की विजय नहीं हुई है, प्रत्युत वह शून्यपद को प्राप्त 
हुआ है । वह जानता है कि दु्दोन्‍्त न्याय, संसार की 
दृष्टि से अदृश्य रहने पर भी, सदा 'अविचल रहता 
है। वह पाप की छुद्रता,अतिशय दुबंलता और निपट अज्ञा- 
नता को पुण्य की महानता, अजेय शक्ति तथा सबदर्शी 
ज्ञान की तुलना में देखता है । और इस प्रकार जान कर 
ओर देखकर उसका मस्तिष्क अन्तिम रूप से पुण्य में 
स्थिर हो जाता है | वह सत्य का अलुरक्त हो जाता है 
तथा सत्य आचरण में ही उसे आनन्द का अनुभव 
होता है । 

जब मस्तिष्क में अन्त दृष्टि का उदय होता है तो 
यथा थता बिल्कुल अभिव्यक्त हो जाती है; विश्व से 
प्रथक आध्यात्मिक यथाथेता नहीं, जीवन के व्यापार से 
प्रथक कोई विकल्पात्मक यथाथेता भी नहीं, ग्रत्युत विश्व 
की ही यधाथंता, यथाथ वस्तुओं की ही यथार्थता | अन्त ह- 
ष्टि परिवेतन और विनाश का भी अतिक्रमण कर जाती 
है क्योंकि यह परिवंतन में स्थिर, ज्षणभंगुर में स्थायी और 
बिनाशशील में असर वस्तुओं का परिशीलन करती है। 
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आर यहीं पर सन्‍्तों और मदात्माओं तथा दूसरे शब्दों 


हा 
सुन्कुकात्टरी००का+कासक 


कि की क. 
मे सानव-सभसाज् के सहान पथ प्रत्शर्को नो के के चारन्त दे. ऊावनस- 

शत हा जे जज 
ल उत्कप का अथ प्रदर्शित होता है जहाँ वे यथाथता का 


परित्ञान प्राप्त करते हैं. ओर उसी में अवस्थित होते दिये 
जींवन को उसी प्रकार जानते हैं जैसा वह पृणावस्था 
कौर ्रः 


'कैन्कन 


होता है; वे सदाचार के नियमों का शान रखते हार 
आअनुगमन करते हँ।थे आत्म विजय प्राप्त कर सम्पूण साया 


पर विजय प्राप्त कर लेते हैं; पाप पर विजय प्राप्त कर संताप 
पर विजयी होते हैं, अपनी पूण्ठ शुद्धि कर पृर्य ज्राग का दशन 
फरते है 


जो ब्यक्ति न्याय, पवित्रता ओर सत्कम पे 
फरता है तथा सभी श्वान्ति , दप और पराजय छा सामना 
एले पर भी उन सदगुणों छा 'म्नुगमन 
ध्रन्त में प्यन्तद प्रिको प्राप्त करता है शोर उसी हृष्ट 


डन लाए +>ल्ज ब्न्न्श्श्ट्रात 450 2 त् ब्ल्च्जा दुगसाएा न क+७-०- ० अर कल मेक) »# कै लैफऑ कई शा 
झा क्ाक पर सालतनी है सं उसको छोठिन साधना रे 

अकनन ७05 की 

श्र शभाय गरई न्यूड) रे हू ०0५१६ 


शक नी के ८ 

शाताी £5 घर उअदधस्याश। उस पर धन 
+-् ४ + डी 
262 288 कट ६ 4] कक 


संत छझागना कई इस | रासापध परादइदनः 


+ कु ४ ्ल्ड 
का स्थायी नियास होता 7? छार संसार पूना पुटतय 


ऊ 
जी" +क०-+क ६०4६ />क-मकतनन-छुल कफ काजकन क । 
खित्य भें ाननएट शानाता # साधा 77% दरार 45 4 5 
कल-+->का पका + मो की ऋौान्कक स दराभाख हम || 
ऊँ व 7.६ व ४ इईूहा) 8 


अकलनपनमनवककन-ककक.. डपन्‍ननजीाधिल जला धन, 


&६-विज्वेता पुरुष 


अन्तरात्मा पर विजय ग्राप्त करने से एक अपू्व 
प्रकार की चेतनता उत्पन्न होती है। इसे हम उस साधा- 
रण सानवीय चेतनता से विभिन्न सालूम होने के लिये 
दिव्य चेतनता कहेंगे जो एक ओर तो व्यक्तिगत लाभों 
और इच्छा पूर्ति की कामना रखती है, दूसरी ओर ग्लानि 
और पश्चाताप से ग्रसित होती है । दिव्य चैतन्यता का 
सम्बन्ध सानव समाज; विश्व; सनातन सत्य; सदाचार, 
विवेक और सत्य से होता है; व्यक्तिगत आनन्द; संर- 
क्षुण और पालन से नहीं होता । यह वात नहीं है कि 
व्यक्तिगत सुख नष्ट हो जाते हैं, वल्कि इसकी कामना 
ओर आकांच्षा नहीं रह जाती, इसको स्व प्रथम स्थान 
नहीं दिया जाता; इसका संशोधन हो जावा है और 
इस का स्वागत सत्य विचार तथा कारये के परिणाम रूए 
में होता है, यह स्वयं असीप्ट पदार्थ नहीं होता। दिव्य 
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विजेता पुरुष 


आत्म-चेतन व्यक्ति इच्छाओं का दास होता है; 
द्व्य-चेतन ध्यक्ति इच्छाओं का स्वामी होता हैं । आत्म 
चेतन व्यक्ति सुख दुख का विचार करता है; परन्तु दिव्य 
चेतन व्यक्ति सुख दुख का विचार किये बिना ही केवल 
सदाचार के सिद्धान्तों के अनुसार काय॑ करता है । 
आत्म चैतन्यता से.द्व्य चैतन्यता तक पहुंचने के 
लिये, पाप ओर ल्ज्जा के भावों से युक्त आत्म दासता 
से, पविश्नता और पराक्रस के भावों से युक्त सत्य की मुक्ति 
तक पहुंचने के लिये दौड़ मची हुई है।इस संघषे में महात्मा 
ओर सहापुरुष विजयी हो चुके हैं। पूर्व जन्मों में वे 
आत्म चेतनता की सभी अवस्थाओं को पार कर चुके हैं 
ओर अब आत्म पर विजय प्राप्त कर वे दिव्य चेतन हो 
गये हैं । वे इस भूसंडल पर विकास के शिखर पर पहुँच 
चुके हैं; और आत्म चेतन रूप में उन्हें पुनजन्म लेने की 
आपवश्यकता नहीं रह गई है | वे जीवन के अधिट्टाता दें। 
आत्म विजयी होकर उन्होंने सहानतसम ज्ञान अजित कर 
लिया है । इन्हीं महान व्यक्तियों में से छुछ लोग देवता था 
ईश्वर के अवतार माने जाकर पूजे जाते हैं, क्योंकि 
अपने में ऐसा ज्ञान और चेतन्यता अभिव्यक्त करते है 
जो साधारण सानदीय आत्म देतन्यता से विभिन्न 
१०५ 


है. ४ | 7 


गोरवशाली जीवन 


दोती आर कारग वह एक शअगस्य रहस्य से गत 


आर व्याप्त मानी जाती है | तथापि हस दिव्य ता 


# 


कोई रहस्य नहीं होता, प्रत्यत इसके विपरीत एक पारदर्शी 


ऊ 


सरलता होती है जो आत्म की भ्रान्तियों को निमूल कर 


देने पर व्यक्त होती है। 

महापुरुषों की स्थिर भद्रता, उत्कप्ट विवेक पीर 
पूर्ण समाधि ये गुण जो आत्म चेतनावस्था से बियर 
किए जाने पर अमानुपिक ज्ञान पड़ते & -मस्तिप्क में 
दिव्य चेतनता छी प्रथम भलक आने पर सरल छोर स्पा 
भाविक जान पड़ते £: ओर जब नक आत्म घेतन स्यि 
पारा उबरकाट का आचार आम ना किया जाता संथ्र सा; 


प्रकद्व नहीं होनी । 


शा शिथ्यि चंसनता प्रद्यय नहा ह#। 


कल गा हे कं नाक बॉ 

सनण्य उसी परारसाग्ा मे डिच्य चनन, हल 
डै हा न 

हैक है 4१९ ५ मु १7 पु 


सिण्य हसन है ग्ग्प के * कलट्ल ज्क्न पा हे कं $.है रे 
टयवर श्रि इटय राग रे भट आर पाकना | पाता 7 


रू + 


के किक ध्म्नरग नमक कक पा धाराना “ दमा ३ 
दारसारा से या अपन अन्यरास इस यारासाएं एी हरत 
् न्‍्ी ८ 
क्राकप से अकिलकीाक बनना ओ शारगा -+०+ ,< /> कक दरार न के % कक का को 
गम नियमस कारता | सिने ोरा सानानइशा: 
।+ 8 आ 80 आधशोज बम ्क है 0 कक है ७-४ ला का आधा मजाक ऊ न हर डक आटा 593 
हि वराड आर दि साय एओता हहशा # | थथा। * 
काकट ७ है ५ कर फुनमे ऋनतभकका. कह 0 £<- 2 इक आफ: 4 2 
आधिासा ४ शो ऋापन इपर ्यधियार एउगाहए राग है 


भ्ँ 
/ ५. 20००० मकान्क दॉ धर नह च 
2403 हटकर अन्‍िाफन्कानका कफ पल कशए का. हऑफर के ऋ। कडटओ ततकाज | की पन्कलडाओ हाकृड कक 
विश आहइसा, हज़ार एड टैब ४ ४६६ ह 
रं जी 
ई। अब ० कलर ध्ा के, घ्ढ "है के के हब ्क डा 
कक यब. काका अन्‍य हगयके.. कर२-क अंन्की क्र के ननक कर 2 कफ दे डर आर 
8९% / 45३६ $5$ २५5 *ई 77६४5 हेड खास ट2अट्ा डर 8 2 
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करते हैं, वे आत्म-विजय के परिणाम और उस संघषे 
के स्वाभाविक फल होते हैं जो उन मानसिक शक्तियों 
पर विजय प्राप्त करने और ग्रहण करने के लिये होता है 
जिसका अनुसरण आत्म चेतन व्यक्ति बिना समझे आँख 
सूंद कर करता है । 
आत्म चेतन व्यक्ति अनुचर व्यक्ति है। वह अपनी 
अभिरुचि का आज्ञा पालन करता है और वासनाओं तथा 
दुखों और परितापों का दास होता है जो उन वबासनाओं 
का ग्रभुत्व स्वीकार करने से उसमें उतपन्नहोती हैं । वह 
पापों और परितापों से अभिज्ञ रहता है, फिर भी उन 
अवस्थाओं से मुक्ति का सार्ग नहीं देख पाता इस लिये वह 
धर्म सूत्रों का आविष्कार करता है जिन्हें वह उद्योग 
के स्थान पर स्थापित करता है और जो 'डसे अनिश्चित 
आशा सें क्षशिक विरास प्रदान कर उसे पाप का सहज 
शिकार ओर परिताप का आज्ञाकारी दास बना देते हैं । 
दिव्य चेतन व्यक्ति अधिष्ठाता व्यक्ति है। वह आत्म 
का अनुसरण न कर सत्य का अज॒वर्ती होता हैं। वह 
अपनी अभिरुचियों का शमन और नियंत्रण करता है 
बह पापों और परितापों के उपर एक वर्धभान शक्ति का 
ज्ञाता होता है ओर यह जानता हैं कि आत्म विजय द्वारा 
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>  # 
सहायता के लिय घस सत्ना का आवश्य सदा समता 


बालक डाचत काय करन मे अपना शाक्त लगाता हू कार 
उन्नातशात्र पावतन्रता आर पराक्रम तथा विजय के भाद 


या ञ श्र है 
से आनन्द का अनुभव करता &। जब उसका विनय 


श्ः कि. 6 गा 
पणु हां जाता री ञ्शै लो उसमे श्र र्रचि ना गा जाना 
2णु हा जाता है ता उसमे ओआंभराच नहा रा जाता, 


पा जार्व 8 पी च जा १ :075॥ के लि 
कचल व हा रह जाता हैँ जा उसे सत्यगा अटुपन 
स्न्न्न्क कराता प डे ७... ऑिनक-क दि के का विजेता कापदाद हैः 
से कराता &; तब वह पापा का चिज्ञतां शादझादा 3. 


मोर कक नहीं रह जाता 
झशार पारतापा का द्वास नहां रह ज्ञाता | 
ह-औ॥ टज>र > कः 
शानवान,ट्राद्रमान,सतत दान्न आर प्रसन्न का स्य। 


हि ने ऊ ऊ कं. ७ याले बस डैकन्‍>प-+मक-पप हे ह#ई 
; जन इापन न धा्न्नग ििनीजलन +क जाओ, ध्गा न नजर 00% अंक #९ न्‍ कि 
४ जश्न खअपन पहनें साखनल ऋरन बाल ॥ा5ररा। 
ात्म आफ खत कटजनन्कर, आज कर. कार >+क- ब््तः दिया 2 + हैंक प्र 
नुगन क्‍्कू्ट धु 
त्स को इसने, पराभन्र झार बहिष्यार कर दिरि ६.६ १॥₹ 

ना 3>.ह >ऐ+ दिजदत-नक>न उ्ति कदपरि। डिज्ताये पर 
् मल 3 शीश « दिला 
साप की झनया उसे चिा लत सना करता; चिल्‍्याय 353 
हा जी ्छ, न कक | क न 
4 2 ज>+क अकाफी>०- नजर मा ग़््या हसन +अनकी.. मकमननगक “(कक है 4 
। चप 7 खां, जा स्ाम्या फकापफर [लत खा दाल 
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मनुष्य के लिए आत्म को छोड़ कर कोई शत्रु नहीं, 
अज्ञानता छोड़ कर कोई अंधकार नहीं, उसकी अपनी 
प्रकृति के दुदोन्त तत्वों से उत्पन्न यातना छोड़ कर कोई 
अन्य यातना नहीं। 
कोई भी पुरुष यथार्थ विवेकशील नहीं है जो इच्छाओं 
ओर अनिच्छाओं, आकांकज्षाओं और पश्चातापों, आशाओं 
ओर निराशाओं,पापों तथा परितापों से आक्रान्त हैं।ये सब 
अवस्थायें आत्म-चेतन अवस्था से ससस्‍्बंध रखती हैं, और 
मूखेता,दुबेलता,तथा दासता की द्योतक होती हैं। 
वही व्यक्ति यथाथे चतुर है जो अपने सांसारिक धंधो 
में फैंसा रहने पर भी सदा शान्त, सदा भद्र और सदासंतुष्ट 
रहता है; वह वस्तुओं को वैसे ही स्वीकार करता है जेसी चे 
होती हैं, ओर इच्छा तथा खेद, आकांक्षा तथा पश्चाताप 
नहीं करते । ये वस्तुयें दिव्य चेतनावस्था, सत्य लोक की होती 
हैं और ज्ञान, वल तथा विजय की द्योतक होती हैं । 
जो व्यक्ति संस्पत्ति, कीति ओर आनन्द की आकांत्ा 
नहीं रखते हैं; उसके पास जो होता हैं उसी पर दृप्त 
रहता है । तथा उसके अपने पास से चले जाने पर भी 
शोक नहीं करता, वही यथार्थ में विवेकी हं। 
जो व्यक्ति सम्पत्ति, कीति ओर आनन्द की आ्ांत्षा 


श्श्द 


ब।श्य 


रेखताएह मविककलथ मी पास 32200 होता 7 लक जनरल मम स्नु 
जप बिच बीच भी सझुछ हता ६ उसपर सत्र सता 
होता ३ हु न छ ् ् 
"3५० सिच्कनक था ०-8 सु“ या कद, अकम्माक, ध्ययतस (जाकं करी उनका म' 
हाता, नया ज्यक्य भा से पास से चल जान पा 
शांक कम करता डा चहा 3४ 5 हब ् क्स्न्का ल्‍>] 
दाक करता ६.वह्टा दयाथध मे मं है । 
2५ 4 
#9 ५, कद 5 ४. हा फप ही. 
हि. तालयर- है केक क # चजय 5 लग अकनाओ-ललाक टी ए:एकननाकन, प्र्भा 
साय चजय के लिय रससोाॉजतहाताएं फनत ह- 
«2०2 5 ल्‍ ० अर 
बल हैः कप छ हु 


गे म्कालकत>>क, 


७ % &,<. सम जा आर न कस 4 वयु)-५+०००कपइु, सकाया जज ऑींर्याकं+ ज॥४वी३+ 4 आर के ८००४ #ए0र्वकंआ् 
नेय स काम न हु पता आय ० पड फंड दरार 


छ +*कक बे रा ज 

५ 0७ ७७ # सख्स्ज्ा बाएं है> ्क कक 2222 टककका ० ० ७३००६ #"+ लकनान + #. की कक श 

लि करना चाहणे शावजय स सत्य ऋचग्यातया सास 
बच 


क्मिल्कक पसत सजजजं+25 घ्यात्म पितनय हे चसिरंतन ह ५5 नल कक को पर 
ता &8&.परस्् झात्म चित्य से वा नलरतन चबिसदा दाह 


था] 


>> शा डी हा 


सनतस्य जय के ला 





पर 


हि. + बॉ 
पहल द्वारा दूसरे व्यक्तियों पर नहीं, प्रत्युत सात्स सिय 


की 


सन टहारा अपना प्रद्धात पर विजय, पशादल दाद ६४ 


८ के 


बडा पिपिजई काओलनशन बा 2 ह८६2॥ धात्मा हब स्मान रच #कफट! आग. प्र डा का 

स्यात्ता पर विजय प्रात्यानमसास का शमुसद 6४४७ 

बाज प्र + ८ /++-कम्दाटओे->- का. 3०-२७ व््न्क्ट्रिल्ज जप उनसमाता 8 पद ०२४ जन्म जा ) 
शास्सा सनयगि न दारा खात्सास कस दलनमत ६ 


विजेता पुरुष 


और शोकाकुल नश्वर प्राणी नहीं रहता, प्रत्युत पवितन्न, उल्ल 
सित, उन्नत अमरप्राणी; होता है। वह वस्तुओं की गति- 
विधि का प्रसन्न और शान्‍्त हृदय से अनुभव करता 
है; वह दिव्य विजेता, जीवन तथा मत्यु का अधिष्ठाता 


होता है । 


कमा क +-५९५०-०-+ अनाज अर द कम 
न्डाः 
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हा] न _- के ॒ा इलट्राए 
विश्वास गांरबशाला जावन का आरन्भ ई#, हित 
शा ज्ल्के इसका की नष्पाः | चिष्या गे भाग है ले दिन ला 
शास उसका नप्यात्त ६ | धघराटावमास सास लाॉइल फरता # 
प्रन्त 2 घ्ा लच्य डे सत्र प्यास क्रो ध्प््ने हे आगाज कह हक 
ररन्तु छान लदय ६ | नचिश्यास को अनक याधाओसा का 


सामना करना पड़ता £: परन्तु शान बाधार्या को पार 
चं 5 


दा स्का श्फिडज 9 ५ के ध्या शर्सा न न +- गम + आह. है हु सा कं ४५ 
चुका होता 7 बिश्यास साइन करता ॥६, धान सता हरला 


हा 


-ी 


। विश्वास अंधकार में चलता, ६ परन्त भरासा 


बज 
ब्४ 
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गौरवशाली जीवन ज्ञान का जीवन है; और ज्ञान 
का अथे पुस्तक-पठन नहीं, अत्युत जीवन का ज्ञान है। कंठाग्र 
की हुई नहीं, स्थूल बातें नहीं, अत्युत अहण और अब- 
धारण किए हुये जीवन के गस्भीर तथ्य और सत्य। 
इस ज्ञान से प्रथक सनुष्य के लिये विजय कहीं नही है, 
उसके क्लान्ति प्गों के लिये विराम नहीं है, उसके व्यथित 
हृदय के लिये विश्रामस्थल नहीं है | मूर्ख के लिये 
चतुर दुये बिना कोई मुक्ति नहीं। पापी के लिये पुण्यात्मा 
हुये बिना कहीं सोक्ष नहीं। पविन्न और निर्मल जीवन 
द्वारा प्राप्त दिव्य ज्ञान के विना जीवन की यातनाओं 
और च्षोभों से मुक्ति पाने का मार्ग नहीं । मस्तिष्क की 
प्रबुद्ध अवस्था के अतिरिक्त मनुष्य के लिये कहीं चिर 
शान्ति नहीं; और पवित्र जीवन तथा अबुद्ध मस्तिप्क एक 
रूप ही हैं। 

किन्तु मूर्ख के लिये मुक्ति है। क्‍योंकि ज्ञान अजिंत 
किया जा सकता है; पापी के लिये मोक्ष है, क्‍योंक्ति पविन्न 
आचरण अनुसरण किया जा सकता हैँ: जीवन की 
यातनाओं और क्षोमों से आण का सार्म हैं। दयोंकि जिस 
किसी की भी आकांच्ा हो-चादे: धनी 
चाहे विद्यन हो; चाहे, मूज-निरसलता की नीची पणगर्डंडी 
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न] 


बे ढाई 
चाह प्रा +्‌ 
हो चाहे निधन, 
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पारत्चमात्ा 450 ४३ जरा 


आओ 


प्र पन्च सदता टू छ हे न हक 
«६ पहुच सकता हू, ला पृराछान तक प्ररचाता ह। झार 


श्सो फा न व डा ० को काल डा पड के जा पंगाजित हा हक ४ अक था 
न ष््ट रे का च्प्ट हि आयकर 5 के क-ल० ० जिओ ->>>क०++ तन ्ल् ,म 
राजा पवरचणवद, 4।ई जे छाए सु आर परातनज्षत्र झू छा; 
7: विजय 34 2200 मल ल्‍ 5. +$ पु 
समन प नल कृः शक ए बआालत्ाइत /रवअ न» ' है 
हजच धलदन्त लाक मे आनन्द झाचटाइत है आर शुस- 
+ ऊ टु हे 
कम अटल ००.8 अर 
उइल उच्चासत ६& 
बज 3. 7ौ7(१९१४£ २ | 
सटलगत न कण 43 विजयी #१ जप वीशीकिय )२४/ 
च्त्त झपर #०्हा जलता उफकला>के अजओ चाह कप हक 
छादचा च्याक्त,छझपन ऊ घजया एन का फारण, पाए, <।५ 
ग ड़ श्र धर 
हु] पक 
जान ध्ड पा सपने हक ३8 इट+ हम्हीजा आओ झुक +०7 ७ 
सार तीच से की सभा चिएनस सवचस्थाओा पर दलया हाआा 


५ 


४) पाप के संताप मय 8, 5 रानन मस्तिएफ हे 
६ पाप आर सत्ताप से जजारन पुरानन मस्तिष्क से माह 


घोर बी ् ब्ि रु 

चदन्रतदा #+च्कृ. पप्स्स कातब्योल.. वकगर, है> कक 423७० +२५०७७०--म्कुन्--+यक. 3 कह शा 2०००कु++ मु -+%-%२क, काका 
पानच्रतदा आर याच्त स सगारबान्यत एफ सतत २१24 
€द जज ज े. 
५ आंक"य की गाय पऔधक स+० २० कक-साुडा++०>क कामुक... च०-. स्रार )९...ई 
लक्छटित करता हा बह पाप के पुरातन संसार स ध्वस्त है५ 
खउका का 3 है हक का वन्‍कक दी केनजनया अकक कल बन फिट प्रात क्+प्त्क 
खा ६ भार गुझ सदान लाफे मे प्रनज्यादत काटा £ 
स्रहा 4 !ः जल रा हा छा अल + ७ 055 ठ, 
जऊटा नमल प्रम कार सलिंदांप नियम्ममा का साच्च कक. 
हा हा] का] कट ।आकर्तनबतक, कप 

पक हह 3 हं2 हे पाप >> ७.७७ ७.2 जा ) 5 ७2४ (॥#*चाई | $। है 
ला पाप का नाग ८ नाएफ, आर ऊ इमसर पृरुच से 
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हो सका है। वे आत्स का उसी प्रकार अनुसरण करती हैं, 
जिस प्रकार छाया पदार्थ का। जहाँ स्वार्थपूर्ण' इच्छायें 
जाती हैं वहीं वे जाती हैं; जहाँ पाप होता है, वहीं वे होती हैं 
आत्म सें कहीं विश्वान्ति नहीं; आत्म में कहीं आलोक नहीं, 
ओर, जहाँ दुर्देभनीय वासनाओं की लपट तथा उपभोग्य 
आकांक्षाओं की आग घधकती है, वहाँ विवेक ओर शान्ति 
की शीतल वायु का अनुभव नहीं किया जा सकता। . 

संरक्षण और आश्वा सन, आनन्द और विश्वाम,सं- 
तोष और तृप्ति, सुख और शान्ति -- ये आत्म विजय के 
अधिकार से प्राप्त विवेकशील व्तक्तिओं की स्थिर संम्पत्ति 
हैं। सदाचरण क परिणास ओर निर्सेल जीवन का पारिश्र- 
सिक हैं। 

उत्तम जीवन का सार ज्ञान है और ज्ञान का भाव 
शान्ति है । जीवन की सभी गुत्थियों में आत्म पर 
विजय प्राप्त करने का अर्था जीवन को आत्म के स्वप्न में 
अतीत होने की भाँति नहीं , अत्युत सम्यक रूप से यथार्थ 
में जानना है । सभी सागों में इसे शान्तिसव रहना हैं । 
जीवन की देनिक घटनाओं के दुख ओर शोक से प्रभा- 
वित होना नहीं । 

जिस श्रकार व्युत्पन्न विद्वान अशुद्धि ओर अरे 
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इसी प्रकार सदाचरण का निपुण अनुवर्ती अपनी 
भवितव्यता के सम्बन्ध में सथ और आशंका से आक्रान्त 
नहीं होता | वह अपने हृदय की आज्षानता को निमूल 
ओर ध्वस्त कर चुका होता है । वह ज्ञान प्राप्त कर चुका 
होता है ओर वह जानता है कि उसे ज्ञान आप्त हो चुका 
है, और वह इस कारण जानता है कि जहाँ दूसरों के 
असत्याचरण से परीक्षा किए जाने पर पहले वह असफल 
ओर विचलित हो चुका है, वहाँ अब दूसरों के दोषारोपण - 
ओर उपालंभ की कठिनतम परीक्षा के समय भी वह 
अपने पैये ओर शान्ति को अविचल रखता है। 

यहाँ पर दिव्य ज्ञान की महत्ता ओर विजय है कि 
भले और बुरे दोनों प्रकार के कार्यो की श्रकृति समझ कर 
सत्काये का ज्ञानवान अनुवर्ती दूसरों के अधस कार्यो से 
उत्तेजित नहीं होता । उसके प्रति दूसरों के कार्य उसमें दुख 
ओर शोक का भाव उत्पन्न नहीं कर सकते और न उसकी 
शान्ति हरण कर सकते हैं । पुण्य में विश्राम लेने के 
कारण पाप न तो उसे स्पशे कर सकता छै, न हानि पहुंचा 
सकता है । वह पाप का वदला पुरुय से देता है हर पाप 
की दुर्बलता को पुण्य के बल से पराभूत करता हैं । 

जो व्यक्ति पाप कर्मो में रत रहता है, वह का गा करत 


गौ० सं १२९ 


गॉग्वशाला जीवन 


४ धि > द्य्म॑ ले एानि हेचाने रा जज 0 का हि 

४ कि दूसरा के पाप कम उस हान पहचान के लय प्रपत 

कप ब्य व 3.40 लक 4 ८ दिया बढ टट 
पे उचांत कमी क्ताॉधसां र्न्यी सर 

॑ आर उसक लय दुख पहचान के साधनां से ये ४ 


8 श्थ कक 
आर बह अपन पाप कसा के कारण नहांँ, क्थाक एनः 


+ 


सह दंखता हा नहां चालक दूसरा गाव के पाप झूम का कारण 


दस्य से छुब्च और शांक से पारंपूण हा जाता हैं चघनझा- 


सना < हाँसे गम कारगर चउम्यम अथ बे कर हलक जनक बनना 
सना मे ग्रस्त दास के कारगे उसम मसानासक बला सात 


ल्‍ा ५ ॥ मा । 


, आर ना 
एाता, अवलस्तन नहा हाता, स्थाया शान्ति नाश हांता। 
९ श्र बी ० फेक 


टिक [को 
अ्ात्मनंनज्या व्यात्ता यथान द्रट्टा 


रा] न की ब्लू री. 
हर या सा > स्याए "किसी ले, कल 5०१: &#* ही" आत्म मेक 4 कट 
सुपाय घटनाओ का नहा, क्याके श्ल न कंव इतद 
ऊँ डे, न ० ०, ये 
छूटगमय "०4०० जु य ७०३ ->३-कतन १३०७ | # चक्कर कक (०-8. -५४ 
सफायन कार छोटे $. भीलओऊक वचिद्दाप परछु की आर 
की *ै 
डे 4 साट रन्ता पक पक # ६ गा अधाः हल ब> ७ + +ौ०+ ० बा शुफा कारन श्ली 
इंबी सिद्धान्सता का रूप से सथाथ जावन का ट्रष्टा #॥. 
हु ७ फुल ह्र। ७-३ #नाकु 8 ६ 'ब्म्प्ाः ब्कन्क ७ के कि #ह"ऑ0०#9+ है ्ाााओ ! टश पर ऋण्य्का हट अर 
फ्रीश्यानस्मक ससत, रा फ ्यस, राए्ट के अश पॉप 


हा है 
खाए था स्वतंन्नता या दरों 


ज्ञान और विजय 


से बहुत ऊपर उठा होता है; ओर इतने ऊँचे उठे होने के 
कारण वस्तुओं की नियसित गतिविधि का अनुभव करता 
है अपरिहाय घटना से भ्रस्त होने पर शोक नही प्रकट 
करता | वह परिताप के जगत से परे रहता है, इस लिये 
नही कि वह निष्प्रभ और निष्ठुर हो गया है, बल्कि वह 
ऐसे प्रेम लोक में निवास करता है जहाँ आत्म का विचार 
अवेश नही कर सकता और जहाँ दूसरों का कल्याण ही 
सब कुछ है | वह परिताप रहित होता है क्योंकि वह आत्म 
रहित होता है, वह गम्भीर होता है क्योकि वह जानता 
है किजो कुछ वह पाता है वह ठीक है, जो कुछ उससे छीन 
लिया जाता है वह भी ठीक है | वह परिताप को प्रेस में 
परिणत कर लेता है ओर अनन्त कोमलता तथा प्रचुर 
दया से ओतमग्रोत रहता है । उसकी शक्ति दु्धय, महत्वाकांत्ी 
और सांसारिक नहीं होती, वल्कि निर्मल, शान्त और देवी 
होती है और उसमें एक गुप्त शक्ति होती हैं जो यह 
जानती है कि संसार और दूसरों के उपकार के लिए 
कब अकड़ना ओर कब ऊ्ुकना चाहिए। 
वह उपदेशक होता है यद्यपि वह बोलता नहीं; वह अध्यक्त 
होता है यद्यपि दह दूसरों पर शासन की इच्छा नहीं रखता; 
वह विजेता होता है यद्यपि वह दूसरों को विजित करने का 
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अतर्राष्ट्रीय साहित्य कार्यालय 


प्रकाशित तथा भचारित 


पुस्तकों का सूचीपतन्र 


सोवियट रूस, जम नो, आयरलैण्ड तथा इटली 
इत्यादि सभी देशों के राजनैतिक तथा साम्यवादी 
साहित्य-- 

कोले सास, टालस्टाय, क्रोपाटिकिन, लेनिन, हिट- 
लर, सुसेलिनी तथा महात्मा गांधी इत्यादि विश्व-विख्यांत 
महापुरुषों तथा लेखकों की अमर रचनायें, वेदिक साहित्य 
तथा प्रुख प्रकाशकों की पुस्तकें सदेव स्टाक में रहती हैं। 
आउडेर मिलने पर तुरन्त ही डाक द्वारा अथवा अपने 
ट्रेवलिड्ग एजन्टों के द्वारा आहकों की आज्ञानुसार उनके 
निवास स्थान पर पहुंचा दी जाती हैं। हमारा पता-- 


मैनेजर- 
अन्‍्तराष्ट्रीय साहित्य कांय्यालय 
शलाहाबाद 
नोट:--१)भेज कर हमारे प्रकशन के स्थायी स्राहक- 


अशणी में अपना नाम लिखा लीजिये, यही बुद्धिमता 
डहोयी । 


सास्यवाद का सन्देज्' 


हि! ० ग्बक (> स्त्य< कि आभाभ चर 
( लंसखक--आा £्मत्यभत्त ) 


के जगत अकस ९ २ क कुशथआ३०+- हुम्णी >>. ६++-गाावेनभाहु,. बने मे पैक है 

आज संसार के अन्तस्थल मे स्वार्थी पंजीपतियों # 

जा मरी 2 ली गिर हि कक नह रा के की 
लज्ाटत चिराद का लूह-सार के कारण, विश्वख्याएी 


 #प 


आयक सकट, बकाराो तथा गराया बलतों ज्ञानों | साझा 
कारण ६€-- 
ध्याः अाफा सत्य आला हज कट 
आशिक धस्रससानता . स्थवाथानथव धानकां को आय 
हेप्या , गराता का सरधाी हडिया को कमा! पर अपर 
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जी का जिला श्ाः 
गियन-निवाद के लिये पहनी | । गाज दिन दानियाँ पा: 
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कस अप लड़ गे छाई प्रणा ऋ। वफननककफ ् ० फेलकक 0 "कक ही कई । कट अिका 
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राखी 


[ वीर रस-प्रधान खण्ड-काव्य ] 
लेखक 
शरीयुत अज्ञात! 

.._ नौजवान कवि ने भारतीय जीवन के भूले हुए पहलू 
के आधार पर एक राष्ट्रीय तथा सजीव साहित्य का 
निर्माण किया है । 

महाराणा संग्राम सिंह की मझत्यु के पश्चात्‌ महाराणी 
करुणावती का योग्यतापूर्ण शासन --शुजरात के सूबेदार 
'बहादुरशाह का आक्रमण -- महाराणी का अवरोध करना 
तथा विजय की सम्पूण उसंगो' को लेकर युद्ध क्षेत्र में सैन्य 
संचालन --- भीषण सारकाट --आक्रमण कारियो को 
पराजित करने में सहायता पाने के लिए वादशाह हुमायू' 
के पास 'राखी, भेजना -- हजारो राजपृत वालाओ' तथा 
सैनिकों का अपने स्वेदेश, स्वजाति तथा स्वथर्म के लिये 
आत्माहुति-- हुमायू' का सहायता के लिये आना इत्यादि 
हृदयद्रावक घटनाओं का ज्वलंत चित्रण कवि ने अनुपम 
अनुभूति के साथ किया है । 

कवि का भाव, शैली; वस्तुचित्रण, पद विन्यास 
अपने ढंग का सं गीतमय तथा अनूठा हैं 


खुनहली सजिल्द पुस्तक का मूल्य १॥) 


